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सणष्दि रोदसी चास्य यावत्‌ कीर्तिरनश्वरी । 
तावत्‌ किलायमध्यास्ते सुकरती वेबुधं पदम्‌ ॥ 


प ०४6५8 {0 7 . 6-(1) ^ 81711197 एप ०7 ६06 070 गो (गौः) © 924 
11 16 नेषरधीयचरित 11. 25- 
मुक्तये यः रिलात्वाय राखखस्रये सचेतसाम्‌ । 
गोतसं तम्बेक्ष्येव यथा वित्थ तथेव सः ॥ 
फ 11161 11610611 0661101168 {16 {10711 0{ ४16 21706 
106 21107 07 {116 पि 2 2801728. 


(11) 0 1118 1016 ७8107 01 {06 11100780 66 ० {16 
00176९6 ८६७ 81) ए7061818.06171& 47 "01048 €012108.16 {16 
1700 ८0 {0277 6 #016 एद 219118- 0 2.112.0112.810 प 8, 
फ 11611 8661718 {0 18.९8 10662 81 €120072107 07 दपा ्प ४8 
1. 187. 0010216 2180 (#72.12-8.119.61121168, २, 31. 





[0168 0 1. {7--(1) 11 2020417 16 कप्र्त {06 1६ र३ 08188, 
06 14671168] 71 181त77् 16 अप्४07 ° 16 0888 
प्रा 26187118, 17 ज1]] 115९९ {0 06 6००८९१७५ 12 1 
०1 ४6 व106४1{ {0 7 80006 6738070 11086 10186- 
1166 80 007] 60107108 10 18 छप. 71607. 0010278 
4 &2,81168 11610 ९107. {0 959/प108.78.60108.1118. (2. 8. 8 
24 6411070) 710. ड ए1-2 क ए)1. 0214110 1010768 11118617 % 

गश {86116 06 28 {छ 28 18 296]01९6श्ना167{ 120 {176 
` &ठए्ए208.188 18 €071067160 ; 20 8९] 00९1008 160181168 
` 28 दीपकावृती (11. 4) 22 असावनुक्रोदा क्षेपः (11. 158) 876 ८810816 


7 01167 20626 80110718. 866 7 0168 {0 {16 81811288 
` @011661260 





00६88 ४07. 8-- (3) 116 विहप्6 प 6 {8722 18 प्रतिवस्तूपमा 
701 & 4९011107 866 7. 46 





0168 ४० 1. 9- (7) 12904170 1676 @]नकयङग 8867015 {५ 18९ 111 
| 7017 06 ६768868 021 20९1108 07 41970878, 11161 
0100801 & 9१७ 2 06{9.116व 95810 ९21107०7 6 2110018 
{1008 ग 87168 77 00616 60110810 25 2780160 एष 
0600168 ० तरिश #88168 911 60 प 8, 11.81.88 1068 
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110 87068 ° त10676701{ माऽ ; 18112112. 1116 1281017, 
2117065 (1. 31-32) 0 ¡18 {0 12116 06 41110 प2.12 
8]69.18 07 {0८ (4 0112. > 340), 28 2180 ५4068 #155 2112118, 
176 2111107 97 8211167 249.1102108. (12 , 1). 81878. (11. 9) 
2.06 (५५९१२ (71 . 4) 071 #6 0०11167 1276 €1१€ {0168, 04 
21018 88 1720 2.5 813 (71, 28) : वेदर्भी, पाञ्चाली, गोडीया, आबव- 
न्तिका, लखारीया 90 मागधी. 17 18 61067 0€र्छाः 220 
{09114110 7678 11676 {0 8, {1762186 01167 {11271 {16 .4.&01- 
एपाव108, {116 करव 2६26772, 21 ६06 2113111811218.71152.18. 
पप्९ 8?6 ५1868860 {8 4८७8107 171 ५6811 10 {€ 
{07046110 10 1161 {16 6467 18 {16761016 7261764. 





2१०65 10 1 . 10--(4) शरीरं अलंकारश्व--1116 1687 ०१ {119 7787 871 

८161648 8706818 07 {116 ˆ ए04 " 07 067 1116 168 

 अलटकार8 00106 1 107 {768{716107 17 {116 1287 {0 21160 

01111688. 11167 ˆ 20 ' 12104120 1061५68 ६6 गुणई 11611 

8.76 7&प721४९] ङ्ग 8001620 9 98 {116 0768418 07 प्राणऽ 10 16 

204४ (1. 42). {118 279 {1ए८ 10006 2 46567170601 18 

{प्रा ए्ठणह्ा1 उप्त, #0 प्रहा 10 2 81161101 1104106 10771, 

171 †6 {01107 88886 071 8870107 80870212. (1. 2)-- 

काव्यस्य शब्दार्थो शरीरं रसाद्ात्मा गणाः शोयौदिवद्‌ दोषाः काणत्वादिवद 
रीतयोवयवसंस्थानाधहेषवद अलंकाराः कटककुण्डरादिवदिति । 


(11) 1465४ 47%67्७10© ०7 ₹16फ8 0768118 21107880 
3818 11{ 2181721211188 88 {0 {16 18.76 7 06, {16 
९8110४5 01011078 1614 07 ९070086 6111070 & गला क 
810] ग 61687 &785]) 07 {116 66111181 7001670 80 > 6८४ 
26111161) 710 1688 16671 1112870. 1224 18 17. 6५१6066 7) 
ए्7006820 05 0 €ला80. 00, 98 116 9168 
00८प्र 77 €पत{€ 91 11167684 601111067018.168 2०१ §प्- 
©0110061118.1168, {116 1186 1201 160९1९९ 116 216० 

` प्श परप, तण कपप ((1010111611787प 21617110 ॐ 
16801026 07 1081 07 {11686 १168. 


(1) 2112728. १०७७ 201 2.6 > {0181 0९00 
1३४४9. . प्छ 106 रा 111671110118 11) 11716 06810108 ° ६06 
16011 40115898. 07 116 केप ् 2,६28॥9 88 1112101 95 26 970. 
06111811167008 07 एए 8, 1061010६ 116 गुणऽ 21 8 
अर्कारः 8४11011 80 ०९116. {"06€ 06711107 17 16 .4.&7- 
02.02 8661718 {0 6 27 86070 ६0 ©187277 07 ६06 
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06070110 0 0214171 80716 1287 11110709 6ा16768. 10 
11118 {8 (3357. 6-7)- 

... ,.* ...इष्टाथेन्यवच्छिन्ना पदावटी । 

कान्यै स्फुरदलंकारं गुणवदोषवजितम्‌ ॥ 
12108128 16011110 18 (1. 16) राब्दार्थो सहितो काव्यं, ४1011 
16 1171198 1187 1६ 50८1 € सालठंकार (1. 18) 20 निर्दोष 
(1. 11). प्रद18118, 21110६0 € ©8115 रीति ०7 8{$16 {76 
९7 80] 07 ८0९४ (रीतिरात्मा काव्यस्य 11. 6), १०९६ 00 18706 
{06 गुणह 2 अलंकार8, 28 {116 ए७7ए 7286 878 (काव्यं ग्राह्यमर्ट- 
कारात्‌) 2 1118 07 016] 81108. = (1001108.76 2180 118 
प्फ ० 1. 1. 1-कान्यजब्दोय गुणालंकारसंस्कृतयोः शब्दाथयो्वतेते । 


भक्त्या तु शब्दाथेमात्रवचनेच्र गह्यते । \५7०{8"8 1601102 18 शब्दार्थो 


काव्यम्‌ (71, 1), 2 12 9 वाग्भट (9. 14)--शब्दार्थौ निर्दोषो 
सगुणो प्रायः साङंकारौ कान्यम्‌ । प्र 97280119. 078"5 0९१71070 28 7प 
1116 82706 {16 (. 16) अदोषौ सगुणो साठंकारो च राब्दाथों कान्यम्‌ 
2110 ए10912608 17 {16 म्रतापर्रयदोभूषण 2180 87668 
(0. 42)-- 

गुणारंकारसदहितो शब्दार्थो दोषवर्जितो 1 

गदपद्योभयमयं कान्य काव्यविदो विदुः ॥ 
0४067 69711078 276 {11281 ० {16 प ग {716 ध्वनि- 
कारिकाऽ (1. 1)-- 

कान्यस्यात्मा ध्वनिरिति बुधेय॑ः समाम्नातपूर्वः । 
27 मम्मट 1 #1€ काव्यप्रकाश (1. 4)-- 

तददोषो शब्दाथौ सगुणावनलकृती पुनः क्रापि । 

0 वक वाग्भट 1 वाग्भटारंकार (1. 2)-- 
| साघुराब्दाथ॑संदभं गुणाङंकारभूषितम्‌ 

स्फुटरीतिरसोपेतं काव्यं कुर्वत कीतैये ॥ 

ग विश्वनाथ 1 16 सादियदषैण (1. 3)-- 
वाक्यं रसात्मकं कान्यं दोषास्तस्यापकषैकाः । 

उत्कषैहेतवः प्रोक्ता गुणालंकाररीतयः ॥ 
0 जयदेव 11 06 चन्द्रारोक (1. ?)-- 

निर्दोषा लक्षणवती सरीतिगुणमूषरिता । 
ि साटंकाररसानेकचरत्तिवौ कू काव्यनामभाक्‌ ॥ 
7 5810}2. 17 6 सरस्वतीकण्ठाभरण (1. ४)-- 

निर्दोषं गुणवत्‌ काव्यमरुकारेरलंकरतम्‌ । 
। रसान्वितं कविः कुवैन्‌ कीर्ति प्रीति च विन्दति ॥ 
800 188४] र ° जगन्नाथ 110 06 रसगंगाधर (0 . 4)- 
 रमणीया्थप्रतिपादकः शब्दः काम्यम्‌ । | 


चू,“ ` 


` ` ल 
द < टः 
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(1१) 8101 81] {1686 41067617 16011078 11 15 67101 
{18४ (1) 1116 भामह, खट, वामन, वाग्भट, मम्मट, टेमचन्द्र, ४०१ 
विद्यानाथ &1९6 8 ९8] 07011116706 10 दाच्द्‌ 07 070 88 
प6]] 98 †0 अथे 07 3617186 88 00118{11प्.{17& {116 6886116९ भा 
006, 09170, 106 9107 ° #06 अभिपुराण, विश्वनाथ, जयदेव, 
8700 जगन्नाथ 1010 {16 फ01त-6]€11670† 170 006 2.8 6117160 
॥0 2 {07107 607181067211071. ¶6 10616८6 6४८९7) {1686 
{फ 0 ९16 फ8 18 फ९]] 070 प्11 छप एष जगन्नाथ 110 16119118 
(7. 5-6)--शब्दाथैयुगुं न काव्यरब्दवाच्यम्‌ । मानाभावात्‌ । कान्यसुचैः 
प्यते कान्यादर्थोचगम्यते कान्यै श्रुतमर्थो न ज्ञात इत्यादि विश्वजनीनव्यवदहारतः 
म्रत्युत शब्दविरोषस्येव कान्यपदाथेप्रतिपततेश्च । ......-.. । तस्मद्रेदशाखरपुराण- 
लक्षणस्ेव कान्यलशक्षणस्यापि रब्दनिष्टतेवोचिता । 11 {1118 ©0107160101 
17 7715 06 881 1112. 21{0प्ह}0 जगन्नाथ 18 1676 6८117016 
0071600, 281 100110071271{ 60101161 000 {6 %16 प्प 18 
811011164 0 ४06 {0110 शा11&--"“ ७०० 0९17 8787168 7110- 
फ2.ष 0677667 {7086 91त 1117810. 116 10011614 1४ 06- 
00168 {0851016 {10 88, 11676 116 0611111 &1‰670 15 8605 प्- 
018 8124 ५७ {© {6 {0770 8106, 07 1676 {€ 5611६18 
&1%९7 18 10611668} 816 तप € {0 {116 1068 81016, 2† {8.6 
प्र 0116706 {€ {0067 6686685 {0 06 97 {016 7111681 4211." 
[४ 186 11 87 ९8.611 ए 81701187 1710086 {787 मम्मटः 270 
0111618 ‰९76 164 †0 71 01188156 001 716 ०170 210 {116 
8617186 17) 271 648] 1628116, 1119111 {167} 21611101 {0 
1.28 8. 


(९) 41101161 0017 118. 60168 (प्र {7070 ॐ @1086 
९:81111719.1071 0 {16 86१९172] 646010110178 &1९९€71 80056. 18 
{16 61241१6 €101188518 11181 18 {0 6 1810 ८07 दोष्राभाव, 
गुण, रीति, अरकार, रस 20 ध्वनि. 81127818, {116 ०1468 62871 
21817117 8, 118,8 12206 रस {16 1110857 68861181 {8607 [र 
0067, 9.8 118 ९0116610 07 ०27 0067 ए28 118.1111ए 0789718 
110. 00070816 7 24 2६288. (१11. 7)- 

योर्थो हृदयसंवादी तस्य भावो रसोद्धवः । 

दारीरं व्याप्यते तेन डुष्ककाष्टमिवाभरिना ॥ 
प्छ 1198 8600741815 {7686 ° #76 © प 128, {2081188 8.०0 
4 128.1711.8789.8 0111 28 06111 8्0070111866 10 ६४88, 966 
70. 80४87118 1081067 07 “ ‰76-त]1.र8711 8610018 "" 170 116 
1, ©. ए. €०7्170161079670 पगा. 015 णोल<्ण 18 76. 
68.64 170 106 64 &110778.08 (336. 33)-- 

वाग्वेद्ग्यग्रधानेपि रस एवात्र जीवितम्‌ । 
2] [ ए्र४६48.788 | 








| | 
| ॑ # 
| ॥ 1. 10-- ] 1 710/704750 10. 
| 814 1 {€ सरस्वतीकण्ठाभरण ( ४. 8 )- । 
वृक्रोक्तिश्व रसोक्तिश्च स्वभावोक्तिश्च वाङ्मयम्‌ । 1 
सानुमराहिणीं तासु रसोक्कि ग्रतिजानते ॥ 
81 21128 1116 प्त 97 0181 द्दृ | 
86611 {0 86 8066{{60 1{.--.4 8 ¢07118.884 + ६18 | 
2889 8600] ° 2127819, 18 {76 41 8्1112.18 ६6100}, 8 
0106850 107 फा1167 08107 ६0 1116} 15 76111808 
80811211; 811110९ 1 16 ए 110 7168118 8, {116 07119 
णण 1. काप्ा28 860०7दा7 {0 21181819 १९7० 
001 वक्रोक्ति 07 111821181776 8570660} ; 00107879 (11 . 85)-- 
सेषा सवैव वकरोक्तिरनयार्थो विभाव्यते । 
यत्नोस्यां कविना कायैः कोलंकारोनया बिना ॥ 
27 क प्र 88 (08012९28) 211 २8885 976 61116; प०॥ 
। | 80801 6] 68867181 {2610785 77 06६ = 07 8.16 51011 
1 | 01011816 {0 श का0्ा 07 ^ ध्ो्वे४, (1118 ४16 28 
४ = क. " पि 97 61870 07816त ए वकरोक्तिजीवितकार्‌ ण}10 {7100 # 17101८५९ 
भ ध्वनि 8180 2167 वक्रोक्ति.--.4.1011167 8011901, कभ) 16}) 88 
| | | फक्क गनः क्क 21087180 97 0160 15 त 181016- 
| ` 8670160 0 7817, 8114 ए दर719718, 71906 रीति {16 ५०] 0 
|. |. द ॐ 0060175. 4. रीति 28 & 516 ग 00्ा70870101 २१०८१०१ एङ ` 
। ^ 06768170, एए17678, 871त 1 पक्कप्रा४1]ङक 1 प्लृप्त०७ 9 ५ ०011- | 
| ६ ॥ 810618.1107 07 21] 1116 01097 1967028 0६ 0061४, 13८८ #8 
| | | | | #€ ऽन्तम्‌] लात्‌€्व 10 ०18]: 1791070प्§ ताश ठ68 6 
| | | वि नः ` {6९ वेद्भीं, गोडी 82 01116 8{168, 1६ 17641४81 ए 07७४०1७ _ 
ऋ |  (एएनश0 भत्‌ 80 18 ००४ 2 10208 01805. 1४8 8.{{610 10 
: 4 ^ ‰ 0 0128817 106 61776 706८६] तप्पा 10६6 80 1718. 
76807 -1246 8168-0 कर ९ाः (6 ० {8 ८#8 11 118. 066 
| 1, 1.8.78 0667-8 {016 पप्रा श्लु ४0 06 तवंऽ०९१ ५९१ }7 
। न | किर्णप्रतः 9 गी€ा 11016 06767877 01111010168 ०? तर. 
| | | | शज्छ.--76 195 80०] 07 6180१] 1188 1118४ 6 7017106 18 
| 1 ` र 0678146 ए ५16 शपतो ० 16 ध्वनिकारिकाऽ--2.0९०).0- 
| | पह 10 98807 80७ 5 78116 म28 8811108४ 8--81;0 


मा ए 40870888 106 अपता 1116 [01९8115 ६101४, 
` |. 015 86न] लाप0०26त {6 17100 लल धरार 
4 "` ऋ 116 788] €2061161106 0 {060 0008188 1? {8 व्यङ्कध 07 
| इपर 686 86786 ; 81 1४ 0858706 0675 {08० क्तम, मध्यम 
। ॐत वृर्‌ 0188868 80007017 10 {06 7686768 छौ. 2080 ९९ 
पम क वपल प्रमोह ण नि, गृणत एपप्लकार प्प 
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610 प0€128.॥6त 1188 0667 {10110764 1110६ ९8102 एष 
11 9117122, 216 ए 116 {18} 01 19.767 6 12111 2.11188. 


{६ ०५1त 6 ८8 {27 {00 2614 11 € €76 {0 11416818 
1676 {116 86{प९] &1{16181118 {02886860 एग 116 {10110 फ5९18 
0116 81100] 10071 {11086 ॐ {16 0678. ए? 9218110 
00111612 {8.7$ {9.8 {0716 70010 107 80116 ॐ (था. 707 
{16 76817 ७ ०८५ 1617671 06 @0710 प§ 0 ४18९ 27211185 
3811105 28110218, (11. {72.081. 0४ 2 21181185 16, 70. 3-10), 
1116 1,82.2 2.222.0118.18. 910 81111112.7 11621868. = (101010216 
2180 च 2001018 111700८6 0 1178 6110811 †{1211818.1071 
7 {1 ध्वन्यालोक (21) }( ©, 7. 2.1 1.ए्ा). 





५५68 ८० 1. 11--() {18 18 > 8891128, 116 1016116 9 भ 11161 18 
1681४९6५ ग॒ 1116 10.006 9714 0081767 07 ०८467 01 
&16668101 9 8 1180168 77 62611 वप्र 2{67 01 0208.; > व 2 
01 {06 0167 11271 18 1€हप]266व एङ 08 पप्096 
8९876 ४.6 8$ 12.010 11818115 (8.11 आयौ {07 11818166 1288 
12-18-12 8714 15 11881105 110 1{8 {07 ३288) 0106 11768- 
060४९ 07 {11917 {00811010 71. 16 48.५८४. ६. (1.6 ४ 11088 
2.78 {1{167 8०-त1५1064 1110 समं 07 €967 77 11611 {116 
11110067 971 08111071. 97 81180168 170. 116 {0 4८९7९118 
9.76 62.011 न॒ 21116 ; अधेसम 07 8611-6९67 771 फ 11161 21687. 
11816 ५8५79.1118 876 21116 एप 6 ०५५8 व10€7 {7010 116 
6९?९७71 ; 9.36 चिष्रम 07 16९67 1161617 26 ¶प९त787108 878 
811 11881101189.7. 1116 चय 8.48 816 81121181 80-417106 
1710 आयी8, वेतारीयऽ ४०१ माच्रासमकऽ. {11676 816, 0681068 
11986 ०1 -८0प, ए 27161168 ॥768.16त्‌ ता 70 एच्डपाक 1020 
४18, 9. 0 प्र067 नग 01167 90007718] 07 1 श्प] 27 00468 9 
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70.211 ई {60116 1129९ 11881064 ६118. € 16 ए 607 ६0९९716 
0 0204717 18 11186 2 212.718.18. 0110861 00678 110 
014 €}07071010&1681 510८1168 771 86060110 1116 10 ष 
07 21211202 0९९7 [28.00111 (866 171170त7661071 9०2 {70185 
0019४) 26 €0707671४ †0 10081 दषा पए 010 71 = 076त6068807 
{1010 1070 [20077 1 घ 18.76 0011060 118 -ए16 4ए5 
290 € 016881018. ए प्र 17 ५665 20४ 86671 {0 2४6 06867 
76211560 21 ५.6 प& प €010{70९ 81६66 एत्न 02411 ०८८४८१॥४/ 
क्वा 17) 006 087्९पा क {70700 ६02 01 ए0212.8., 224 
{1187 {1616076 06167 ° {1686 {0 11618 66. 
1606888.111 ए 118९6 0077060 118 € {768810115 11071 {06 
01161. {105 प 0116 {06 १16 ©071770596766त ए 20017 
11846 18 ए 812 नायकेनेतरेण वा (= च) वाच्या 1. 9. एष्]ङ़ 
2,८00108178101168.1 शात 27 पङ 11170615018.1 = 18.718.11ए6, 
भामह 64८1168 {116 कृथा ६0 € €डल[प87र्9] ए 271 111106780081 
87786109. (नायकेन तु नोच्यते ) 0 6 &7०7)१, 107800४ 
1127 & 10016 {67801 8{10घ्1त 7107 6 0088] >290प४ 7185 
0) 62 010108,--25 11 {018 00160107 0] व 210 श्व्श्नाद्र 
81101 60 {6 11670 ° & अद्यायिका । 23 भामह 0106717 
स्वगुणा विष्करतिं कुयौदाभेजात कथं जनः 1128.8 0111 {16 कथा 111 १16, 
१ 11876288--8110 {1018 18 2101067 018{11061108 6656९60. भामह्‌ 
2716 {06 16 प्र ©071{70९61#6त ४ ड़ 20411--13)2.10171*5 १6 
16766 11) 06 12167 811 ° {118 88128. 21168 श्वश्चा 
10 अख्यायिका 28 61] 88 कथा (1. 8. 1 10868 007{10705 ग 1४ 
1110} 818 नायक्वाच्य). 


0०65 ४० 1 . 25-(1) 1४ 86008 ४09 { 7081010 88 86वु प 8170६66 

17 आख्यायिकाऽ 88 ९1] 98 कथाऽ {8 ०1 70६ 04०1 #० 
{16 गह्ात २९वप7्ला16018 ° 7060लो ०8. 11 17067 1116 
16 @176प08{2.7668 सामह 716? दण्डिन्‌ 110 ००८1१ 16 1 
007 ६116 1810 7¬प]€--अन्येः स्वचरितं तस्यां नायकेन तु नोच्यते १ 








ड्‌ 1 
द भण = ~ लि = 


[ 20 


. 6- ] ट2४0/220060 


०४७४ {0 1. 26-(1) 1† 56618 {0 8.76 68 2 86160 ९०४- 
९९7६100 {88६ आस्यायिका 84 कथा, 21000} ए ९7161168 07 
21086 ©0700081471071, 500पात्‌ 0८68810118.]] प्न 11700८९6 
5०176 ९७78368, वक्त्र 80 अपरवक्त्र (07 € 0110718 566 98.118- 
प्प 0000687) 6170 16811064 0 अद्यायिका 2720 
आरयादि "06788 (भामह'ऽ 60788810 18 गाथण्टोकमात्रादि) †0 कथा. 
08700 185 28108 {115 एक ा]€ 168 1601070 28 ` 2150 
&&8178{ ६6 7पा7०& {087 ४6 80 रा57008 07 211 अ्यायिका 
7108६ ४९ 0811० उद्वास 21 {186 0? 8 कथा लम्म$ (0 लम्भक) 
0९१1018 78111061 01 1616167106 8668108 {0 8188687 {081 
116 एप 16 ॐ80प्६ ६०6 10167061 6 07 81001 1810718 8.8 
6067811 008617९ ( मेदश्च टष्टः ), 11116 1112 2,00प८ {116 ~ 
81701010 1161 { 0{ 8106617९ 16168 85 1107 616 0 6 80 | ¢ | 
7107081 01701208. | 


न 


र ध ह - न क 


स (थ - 2 


व = 


वि०४65 ४0 1 . 27-(1) (16 6077186 28716 18 कम्भ ( छम्भक्‌ ) 274 
००६ लम्ब ( ऊम्बके }. {४ 0068 गा) 16 1001. छम्‌ 371 । 
81711068 ˆ 6००१९8१. {06 8९९68816 610 9)7€18 0 9 कथां ॥ 
676 63060660 {0 1877806 ॐ 06811 ९००७8 2 {16 1610 ; 0. 
1118 8 1688६ 88608 80 18.१८ ९6671 {16 68856 1 {€ 0711081 





8108८९12 (866 80616, 28881 प्रा ©} 52 6† 18 
808 2192, 7. 222 9). 16 010 राज्यलम्भ 18 {760०115 ` 
56 7४ {6 /811800872.08 ॐत सुबन्धुऽ ९1] [८10 ज | 
21108107 {0 {6 बृहत्कथा (त 211, 2.110)-असि सुधाधवलेर्वृहत्कथारम्भै- | | 
(१. 1. रम्भे, लम्भके)खि शारभज्ञिकोपेतेः........- वेदमभिरपदोभितं. 4. 1 
कुर्मपुर्‌ नाम्‌ नसरम्‌--ए7006€ पङ 11166१7९ ६९५ 1191 88.४8 {81 ५ 
४6 ऽप्ए]6ला- 02.67 9 68.61 लम्भ ० ४16 वृहत्रथा 28 {116 | ॥ 


९००१८७8४ 07 2 768} शालभान्निका 07 विद्याधरी. 





१0६68 {9 1. 28--(1) 1,206६8 7 5 कपाल] 688वैङ 8} 
7687164 ४० (ए. 282) 8८2०868 {7181 {2210171 8.8 1०0 ४ 
0011६688 16 78019008} 02531010} त आख्यायिका 
8.2 कथा 0०८२8€ 6 {004 {8} गुणाढ्य 1 1178 : 

| 00 7०६ ०086 १७ {02६ त$प्तएलंमा. 76) 1105128 6९ ध 
। 0108 0 1.20616"8 8017 (]). २20), 1€ ००8] त 
भात्रा ४6 वडद्कृप्रण्णरम ४06 कयासुखे 56९11071, 8.8 8 4 
क रवाहनदत्त 07 1118 0 ए)6107165, भ्‌? 715 ४6 मता श 
५16 88 7660706 एप भामह 181 १०४- स्वचरितं तस्यां व 


२ रः न 
३ 
ह 





21 | 1४0८८85 [ --1. 29 


त॒ नोच्यते । (082 11 ७९७ ४६ भामह 410 ०४ [६0 फ. ५6 बृहत्कथा ? 
नि6 १०९७ 767 10 > कथा ॐ अपभ्रंरा 18782&6 10 1. २8. 


(11) 08 प10वहात ©] 28851081 63 87070168 ग कथा, 5011 88 
{11९ कराद्म्बरी 874 पा© हषैचरित, 11151846 08एत्‌17*8 071 ए1९ 
171 28 111 प्५1] 85 {116़ १० 0६ 1101 ०0867९८ {176 1201 
1101181 01511607 6४९67 आस्यायिका 91५ कथा.-1९ 
16118 111111 876९168 ° आख्यान 8 161१७ 70088100] प ]121 2.16 
11107) 85 सण्डकथा§ 07 11601016{€ 81071९8 1116 7811818 
1116 {0111168 ° 8, 80007017) 8.4}6 ©]121.9.0{€1' 11010 {116 011 £ 
11616 16 18 1010८६१ 1710 16 217 {जाद 211 +©) 
111671८ 016 {66 1 8.६ ० {06 10812) {€70 ; 07" परिकथा8 
फ 11611 276 881 10 €्10{ 8 ोरतप76 ० > एष््टपाक् कथा 
१1४1 आद्यायिकरा 1700801 06८ कप्ऽ6 #1€् ९0प्(17 = 8101168 
फा 5{0्९इ 07 कपत जह 168 जा न अपन उः 
1011168 ; 820 कथानिका 1101 {116 4 87100208 0901168 88 
(33?.20)-- 


भयानकं सुखपरं ष च करुणो रसः । 
द्धुतोन्ते स॒क्रुप्तारथो नोदात्ता सा कथानिका ॥ 








068 #0 1 . 29--07) 8, 16176006 {6 {© 8911891# {8,882.९ {7071 
भामह 4०६९ 171 {6 60011670 ४0 1, 23 59०५९ 1; 1] 
06 866 {18.{ {6 0081100 ग ५1९ 1106 कन्याहरणसंग्रामविपररम्भो- 
दयान्विता (४ €%67 07 {06 1126 16664118 1४) 18 ऽप८] 11४१ 
© 08.110 6 1051४1९७ र }061167 3112.102.10 2 11682.118 1{ ६0 
&० 11 271 आस्यायिका 07 171 2 कथा. 81106 †116 8प0}९॥ 
1186767 07 87) आस्यायिका 26८07417 #0 मामह 0810 06 271 - 
11118 9 & 1110९ 61187806 (५. उदात्ताथां 11 1, 25), € + 
९.॥6 18.161, कह्918{ {16 ए६९॥ "16, 1611796 0 1622174 
(119 1) ] 168 ४ (68८ 717द् ४6 लौ2४८४सप8168 ५ & कथा, 
{1 18९॥ कन्माहरण ९४८७, %16 1प8॥ {116 11006 8प्०6८08 {07 8 
सम्भ 07 ' (८(7तृप् ८४ '. 106 181 ०1 02041018 ९071{61061010 18 
11): {11 {117४ लाप्८प्ी1 8806८ ४{ 16४६४ {11676 18 11011110 ॥0 
५11167071(1४.6 गद्य (९०0) 0510{018 {छा पद्य &0100081110785 
11० सम्न्ध. (01110816 101 110881८6 1. 16--17 8५९९. 
{+ ५०४९ ०४४९1५५४ (ए. 282) --1.8 41676106 € 18 [८8712 
6४ 16 88788087) 4118, 3678916 86160167, 81 }' 6076048 1€ा1 
1811411, 08185 06 {81 4४७ 16 5161 तप 821" 2021013, 8617816 


हिप 


&617618.1610671{ &17]7116 २ 1110 2.58 € वप्र "। ए 86816 





~ ज 
५ न 


1. 29 | 42072 4-5ध [ 22 ४ 


* | 
०९68107) 065 0८81176 7175 06 18 ४18 {1प1118.1116. 07, 18 | 
5088 व 2/8, 67 [118 ठ, 1110558 ७ ९116 ©01111)07{6 | 





{0 पऽ 168 9 {768 1176व162{8 ०९ 18 11378 16 00111018.71066 
027 [410171. 1.8 1९711100 11. 28-6118 {8.5 0070106 {91६ 
0 6116 ? 


(11) 1 15 8 (प्6ऽ्ठप प06#0©7 विप्रलम्भं त 6 {४{७प 
0616 1 {16 5867186 7 “ 06060102 ` ०97 धूतेचरिंत, 8 0 {ण्ठ 
5प0]601 707 0€1& 1100८060 1110 > 11110 18118616. 
1116 16001681 86186 07 11 {6700 11101 € 118४९ 80407- 
160 &0ए€ 1 1. 17 166त 70 07 ८०४86 © 01816281060 
68111761. 





भेको 


` ज न 


00168 ४0 7 . 30-(1) 1४ 15 ऋ 6167 फक [त ५ 8 चह 

प्रिर पन्त्‌ {07 87 अस्याथिका ०0" 8 कथा 1) 77066. € 

00767187 4 11 {16 1180798 60101071 58.$ऽ--य॒था सर्गान्ते 

माधेन श्रीरब्दः भारविणा लक्ष्मीराब्दः ग्रवरसेनेन च अशान्त अनुरागरशब्दः 

हस्िमन्ठेन च लम्भान्ते सम्भर्ब्दः इत्यादि । ०४070 15 1८) 0) 

2७० हसतिसट्ट. 2168प्188] € 1016 5016 कथा 011 {€ 

४ 11006] 0 {116 बृहत्कथा 210 ८७९१ {€ 01 खम्भ (71 {6 56086 
„ 07 ५००१०७१) 87 16 € ०7 680}1 86९८०, 

१. (11) 176 (छ ० {6 भामहाल्कार 1. 27 *» 8100] ४९--~- 

0 त क्वेरमिप्रायक्ततेरङ्कनैः 1118168 0{ 88 07111160 2 17. 41196; 8 


16 6५ ०7 118 60111020 © {€ प्रतापयोभूषण (8, 8.8, 
1.2४). 


५.२ ऋ न 
ई (र 





~~ 


(1 


00६68 0 व . 41--(1) 7 {6 160 71101708] ९8.710{165 0 सपक 
नाटक्र 8110 परक्ररण 876 16 १65 11087 {8711117 911त्‌ 169} {0 
06, माण छत ब्हसन. (५ (रात्‌ 17) 681151८ 1"1{ &6110# 
188 11876, 7 1116686 {16 18.58 ९) भास, {116 मभ्यमन्यायोग, | 


४ {€ 0१.७4६ फ ६.0" 01161118] 67168, (©. “1, 00111४78 
ॐ एदकु0]6 686] 0 व्यायोग, भाण, इहामूग, डिम, प्रहसन 81)त 
 समवकार्‌. 11187 {116 ५5716198 ध.76 710 60 1166 616810718 
9 16 (न्नं एप (8.1 16 10601 9.४ {0111 प) ४६64 ©) 
| 00860 फठप्रात्‌ 0९ ऽप०१००१5 01987 0 ६118. 11 
 पप्रडः ९ कतापणाढ्त्‌, 00कछए९य, 18 115 06018168] 





28 | 05 | --1. 32 


1118 96 08116 € ८0प्क््-फक 07 {76 एष्ट ० श्लाा- 
1118९. एप फ 28 8८९} 8.8 {€ मार्विकाभेमिच्र 2 ६ 21108.88 
270 {16 रल्नावदी 0? प्रियदर्षिका श्रीह 00 110 € 8{ € 
एषका161क 0 116 888प्7ौ 10616. 06 (न्प दङ्‌ रत्य 
12.1प्78.11ङ़ &07 71 प] प्र 0116 10 ९0०0168 ॐत ९0088वृप्लप्िङ 
01686776 {070प्ट0 0/8] 02701196, 270 = 07811210 
{71607 18&8106त {1184 28 {6 {6 200 78.116 1४5 {6 नौा7- 
08} {67708 10 अप्रा 115 10676, छप प्लाट 28 1896 
61860 ९8116168 1107 7660186 एग ६116 {1160718 8.10 710४ 
8] 28 2716118.1016 {0 118 एपा6 ; 2 8 {पला 1120६ 07 198 
0118177 ° 116 [71870 0६.18. 18 71076 11 ६० 60116 {701 
2 101९670 पऽ 1719 68188107 ° {686 ए 27166198 (8०१ नथ7 
8प्रए1 ४218 17 {6 70067 प्तप 116) 1127 11676 1 18 
1182 {0 866६ {01 1 


०088 70 7 , 39--(1) 1.1४९18प्ना76 28 त) ४११९ 110 १९९ पडनं€- 
1168 80607077 †0 115 {00 [ 1. 111; 12हप्2&€ 15 > 26 
{08171607 व र18101118 $ 162 {0 प 1841101 ९ 27161168, 
20 116 0667 ० (९0110171 {7686 ६0 01116110168 ग 
01718107 16 62110116 6] 19 1. 37-38. 11008, 6 19.९6 
0एा एठ16168 17 पद्य, 12. सगैवन्ध, स्कन्धक, आसर, 2110 नाटक 
(1. 32) 87१ &§ 187 ़ {07687081 170 गद्य 220 17 मिश्र, 9] ~ ! 
100} [3804171 १०९६ 0४ {0170८ 37 66688 क्ष7ष {0 8061 शि 
1061 21]. ^ {17त 7176116 7 त18ए{5102, एप त 1171150 
2.7101168.101, 18 6001264 17 1. 51. 

(11) {76 98, 0{&10, 2870 8116168 07 #16 7?18.1र1168 18 
100 19786 > 8्0}6८† 0 ०6 ५1500860 7 10 8 2016. ^. श्र 
0011118 2 ए16 प 1180६ 10 €१७7 86 1676 0०06760 "101 
070016४. 72211, +€ 1९.086 ०7 ए्118516 68007, 17 
88 1101 85 17 7621108 70087 2 {116 1706610228 8. 
16811 †्0-0118 07 16 ०८80127 0 {116 ०1081 88718- 
1४ प९[020&60, 15 60700701 ¬6& 8706 28 {16 7781 
९070६ {0 07 {026 1 हप४& 21 €र१्671--61710 पह 
70819 --2,8 {116 10876106 ({16 ©01776९161" 76121197 रपा व्‌ 
06 {1187 2 97 6] व्‌ 51867) ° 06 18167 एव ्1{8. ए 11 
15 00प0पि] 06067 176 211 त 76 2०0४ 16811 16- 
01686118 {116 120& ६6 8100167 ए 1716 2376618. 170 1116 
8118078. ९4161 ^ §018 7681678 {0 ९९817 व00707100ब¶ ठका 
07 8867601 {€ {8 200 {116 7€{€767066 71117 8 01650064 
10 गल ४6 68 0 ण 76 पच8 28 3.0ौप्र्] ङ 10 





1. 3१-- } 4111111. 14 | 24 
700४९८६ ए € 2११७2. प 0 फ 6 {68810715 11 8 अखियव- 
सानि 974 लाघुखोवादे मुसावार्द्‌ अधिगिच्य्‌ 816 06 108.111168 00 1 ९ 
18187 ०811 2110 €2 1101; 2 27711 रा 16 11882001. 
80 1{ ०€ {‰& ६ € 16-68.20 02016 18.71&प2&€ ०1 237५0015) 
फ 8. 1101 !€7$ 41067671 {701 {6 7९-680116 1871286 
7 42111570--2 {2९ 01८1 18 7610664 2150 07002016 
{70701 {€ ९17८प्ा058166 ६087 1(828.र118 2814 ०४202 
5५8 2610064 {0 ६6 5816 {70917८6 206 888 ? 


४6 1018 6९९7 &€1612.1186 870 88 {12 ६16 08001711 
180&प९्6 18 21 2ए§ 2 {8 प्र 8312865 76100९8 77010 {€ 
९7९४ [णप &€ ; 8.2 {715 1788 166 80116 50110121.5 {© 
2,88.108 {16 7686106 0१ 41216618 6४९7 17 616 7168. 
1९ 20€ भका त #06 वलनां) ° {6 ५९788 
10 ४6८ 2० 88.118 0708 ऋऋ11611 188 1081 {178 
ए [8 ऋ, र्‌ 07 षू ऽ 2४९९५ य 8701007 01 {1218 {9{, 
8०१ वा 8.70 {6 186 पाच ्#5 3216 {19666 2801 1111४ 
07) {0 € # €016 01816618 ऋ }116} (8006 ° 11167) 6311101} 
प6 ठ्ठ लवहण्ट्छ ४0 ९676018.1128.{1071. 8818 
६10€ 81007 ग ध1€ पिप्प १8, 28 185 ९111110 प्न , 1716871 {008 
(1. 2) 3 ०7067 ० 01 :1<#81 प9.118.110208 10 8811812 1{-- 
अधापि भाषिकेभ्यो घतुभ्यो नेगमाः क्रतो भाष्यन्ते... नेगमेभ्यो भाषिकाः । 
-.-अथापि पहृतय एवेकेषु भाष्यन्ते विकृतय केष । रावतिगतिकमा कम्बोजेष्वेव 
भाष्यते.-“विकारमस्यर्यु मापन्ते शव इति । दातिवनार्थ मराच्येषु दाच्रमुदीच्येषु । 
2६४३5828 87त्‌ 12111 दिदवृप््णनिक धाना (५7. महा- 
भाष्य 1. 5, {. 259, €†९.} 1211116 60170105 3.8 ©0171.67{ 
19 06 1276 प8&€ ° £ 18577127). गु" 01.111 07 {118 
81105 18 {105 108१ 71 0086९पपं {क 3220 {1९ 18४९ ४ 
0पष्ट7 0 च 16 18 प७०8] १ &.88प्र06 {07 {11610. 








। ध । ५ ४ -->~-० ~ = = ~ ~= -्, = = ~+ ०4 ॥ = कन उ १९ 





ट कु 


गिनी िदषेत) 


20४68 ४6 1. 33--(†) 17887088 07 ८८८2८९2 0705 816 दसण 
(000 दशैन), फस (7०) स्पदो), मग्ग (ता) मागे), ०1९. ; 97 ग 
{0६9071८ ऋ07त्‌ऽ {€ 61888162] € 2717016 18 कव818.6-1(241 8.98 
५1. {10-- | 

सरके साहसरागं परिहर रम्मोर मुच्च संरम्भं । 
| भिरसं विरहायासं सोढुं तव चित्तमसहं मे ॥ 
16 18 {28 ६8.116 17 882 
०४९7 6४२९७76 ©2863 60 
22 " 8-10. पृष्ट 80-68}1€प्‌ 


81117177 85 €] 88 प्व. [ष्ठाः 
1710818 98850 8.01] 80111 2.0} 2.118.108 
{2687 फ ०7१8 976; ऽ०06 0 (लाय, 





25 ] 0८5 | ~~. 34 
{400८ धथ छ 0705 11187 11876 प706कह्०6 र€ा(ङ &1687 607्प्प- 
107) (9. &. कुहुडो 77001 8, कुब्ज, छिप्प 7011 8. पुच्छ), 1116 
0111675 7002091 276 १९८११९५ 000 {6 1820&प२.&€ 91 ६06 
20011165 ग †0€ ९20०8 70१70668 1001 {08 4 7 फन 2718 
९070९7९0. [7 {015 ९०2966०7 1४ 15 (©पन्नठप§ ४० ००४8 
॥08.{ 80106 ० {686 {268१ ०108 (€. &. मटची) 18.९९ {0174 
71161 8. © ९९11 1110 {625 11 € {96 छन्दोम्य (1. 10). 





1१068 ४0 1. 34--(1) (716 €81]168† 8९91818 7616066 ४0 
21 2.112.188 {7.8 ०6078 19 {76 14 8115 १8788 (611, 500 4. 7.) 
11676 1670609 18 ८०8१९ ० 8 2०7015६८ 0188107 †0 
2/1 2118.12.{1{8, 17) ६116 1 7110 $ €97 07 {16 76187. 07 1116-6 {06707 
^ ६08. एप 1678761668 ४0 10870102 (4.11. 23121. ए. 
२4. 9, 21118.4. एए. 11. 6. 3, 1१. 6. 21), 0 ॥06 12318111 {ए 28 
(व. 711. 5), 22 10 60 प्र 168 211 60016 10 6 8 ०पद्) 
278 {72662016 11९0 €क11ला. 16 08716 18 8011161068 
0671९80 701 1121125 (12788 07 2 8112781 ¬ 28078 17 
106 8686 0 & {1210070 ° {€ 10 -028{6 7607016 ५९.116 
(1211278, 871 11076 8811 तजा) 1/1 238 + 13811111 2.8 12 
1116 86786 0 1116 " &768. 2811112. 28 ` 2110 ०7 {116 
©0प प्र" 11118016 9 {1600 & 0प्{ 7101, 1६ 21678 81888 
1107 {287 {06 18.116 70616] न 81611068 “ {6 &168६ 1णह- 
00120 * 2710 15 {0177060 07 {116 &0 श्वद्व 2 01085 116 
सराष्टर, देवराष्ट्‌, गोपराष्ट्‌, €†५. (य ८2 4.8, 1917) 85 10्९]1 ४ 
166071106714 1861४. 


(11) ६7811९1}, 77008 16 ०10468६ 272 117 & ९87 
 पाव118.11, 16608111868 {07 7121117; 190&018&68 : महाराष्ट्री, 
पेदयाची, मागधी, 9 शौरसेनी ; 2१ 1116 व (87107 101८0, 
26607017 {0 7241102, फ 2.5 1117670 00 1770 454 4 . 1), 
10168प्000868 8 1008 2710607 ०७९९1006 21 11॥6कक्न 
088९6 ° {76 महारष््री. , एठा इछा 2.7118118 19.९6 
8188 76827060 776 49078 28 16 7018 
दिद 8110 116 त79 80878 17071 - 2511288. ००10 ५2.18 
2881810. {0 17 8 16-6017168{ [00810070. € ऋण] 70६ 06 
87 707 {16761076 17 6 28817 8 0९710 ०१ 8०1९ 
76] १९ 17076 625 (71070 ६06 778 (€ प्रप 01076 
, णऽ ४0 #1€ ४७४) ठलफपा ङ 8{ल 01181) {07 {116 01007 
° ॥16 0202755 व, 06 18.662 ०९.66 1127178 

16 08&11111171885 0 {16 11806711. 24872.401 

4 [ 289 802758 | 





व स 


वाका [ 26 
†. 34-- ] ८ 29/760*40 [ 2 
(112) {116 12 1 06 686 961८0871.0008 0 ० 
{80171 15 80 12150 17 06810111 018 12186 18 ॥ 
श १ 32118 170 {6 7 21812.0 0817172. (1704. €. 1 | 
कीर्तिः ्रवरसेनस्य प्रयाता ऊ्ुसुदोञ्ज्वरा । | 
सागरस्य परं पारं कपिसेनेव सेतुना ॥ | ऊ 
196 कणः 15 एप्ा5119त थ 6 एदण्डक३18 (70, 47) 810 । 
{701 {06 188 56817122, 07 {116 {00671 | । 
एत्य समप्पद्‌ एअं सीआलम्भेण जणिअरामनव्भुखञं । 





सागरः सूक्तिरत्नानां 1] ७९ 6एांवडण} 6रलण †० 2 08081 76806 
2 {€ 060 : 1४ 60681108, 88 00710876 111 118 81101801 
71867, > 0181070700701018{€]7़ , 12.16 7 प्र7106€1 ० 0781 
708. 1718 811 5671610 ६1008 16166{1078. 116 1त6प्धिफ ४०१ 
पवरसेन, ६106 0 ध्‌ 2011707. ता प्र 0091, 18 70† $ 67 €819.711- 


9960. 7‡ 15 ८६०४] {0 2881787 {16 0670 {0 {€ 86007 
06 पा ङ 2.67 2018 | | 


रावणवह त्ति करव्वं अणुराआङ्क समत्थजणणिव्वेसं ॥ ्‌ 
810 ६0€ 586९678] 001०0108 6 &2.1167 {118 1#8 0718181 | 
1878 ५85 र्‌वणवह. {16 22116 सेतुबन्ध 18 106९०} 1०5010९१ । ॥ 
एक 06 86६ कह ्र6 06४ ०605 1611 06 11166111 | | 
राम 101 मारति क€7 15 छाया 00 लङ्का 8० १९९२०९8 त 
6871 8 8.597524८88 0४्{ {€ {0181 20717061 7 15 {0 {71€ 
67 0पा3787668 1९8ताणह {0 {06 एकापरा जा प इपर, . {| 
176 &८८प78९ {22101115 06861101070 7 {6 0061 2.8 


धानाव 


न ०६65 0 1. 35-- (1) 8278671 18 {6 पप] 18706्9्€ ० {6 
7०66€ 0888868 (28 14 20378510 177 {1281 07 ६06 ?९617868) 111 
‰ 17101728.1 एद. व१¶€ 180& € 15 10010 21160 {० {6 
48027280 7, 22१ ६06 लयग्छप् 58166 8 06 1181016 18 
0९१० तिज 8 00 (82 8 6८ 







काष्ठ त्म € ७8८185९7 9210 0 प्ट 21078 फ) 1८ 
6 {0 087 स्व 068. ६1:18 1002891 18 {16 
€ ७8 14३१]. वदा, ४16 186 ग 1.219-06६8, 
0६ 68.87 ४0 06 1088 ९त्‌. [ 218 0088101 {16 88106 
€ दाक्षिणात्या ०४-#8 प 9638118 (गप ..48}. क 





ध 
= 


2? | 200८5 | ~-1. 36 


(11) 18 22 {8 166 07 प्रा 00 
1971 प्& 68 11167106 ४ 78त्‌17 876 &€0116 1 (1185, 
1. 8. 26 17 6 71810 ०61९० 70 881181८६, 0618 18 
81181 {ए 00100 {07 7)8. "116 86878 07 0686 18 8 
प€16 8180 {07 ५16 11081 2 ^ 78.08 0 0656667६, 07 86 
1688 2116108 {00701 ए 2388110118{6त ४0 4 १8.71 ल र11128- 
110. §प्९] 0०68 107 86९) ४0 2९९ 667 {16 68.86 1 
116 80-681160 4 20707718 2.3. 





0685 ४0 1. 36--(1) 06 61816601 0€{कल्ला 178 5178 1118 
870 {16 4 7800111877168.8 1116} 1811010 1676 1121८68 
00718178 ॐ &7€2{ 11801681 01 78.67 601101061८81 
01101116 प०१९७7]ङ 10 1. ¶76 4 7270078770585 ४72. जाति- 
भाषाऽ 2710 001 देद्वाभाषाऽ , {९ 216 70 {8 1818698 2 & 
8817160 {60018 प्र † 0 86672] ०1216 ध1065. 45 ६५* 
पपि ४828 78, 8898 (इ 11 . 49) = | | 

` दाब(शका)राभीरचाण्डालसचर(एशबर)द्रविडोद्र4ण्ड)जाः । 
हीना वनेचराणां च विभाषा नाटके स्मरता ॥ 


11686 12.11 प 2&७8 {16761076 € 1101 2 187&€7 158186८९ 
{7010 88118716 2710 8 &168767 20101376 18) 91187 
फ 0108 210 1010108 (म्लेच्छचब्दोपचारा). 116 81681678, 80116 

97 {7610, क€76 & 0119] 10119.01#2165 11116 0111678, 08.11 

ग 76 00-4.17270 6711187785 1110 112. वृण 7०त्‌९ानो 
४९778९75 9 1018 >€ १७२०१ पणा {716 ०1067 72- 
ह71/8 1110प्ह0 1116 86९९8] 4 02012758.8. 106 478 
01178 71888 118. 27 € 167181९ 11€18{प्76 7 617 उक, 
प€026187078 १९९०९७8 & ©08101678016 एष ०7 . 118 
27810117127 {0 2 €{पतङ ग {17617 70€लप1211४168 


(11) वप७ 2007788 (८०116708) © 8 {07617 18.66 ग 
86111675 170 17018. 7. 27084877 27 (8€© 118 00 ०7 
४2157887) ७76. 7. 5) 18 17लााततल्त्‌ 0 हार्ट 67) 9 
€07181067.2016 81816 111 #76 7082 261071 ग {1716 ४007810 
0 € ©7110-&०व्‌. {1716 6016108 8100218  फ110ा7ा . {716 
00 -&०त 7151202 1176 0610708 ४0 > 71078410 . {110€ ©? 
16 प्क्ष6 ० 6001788. 06 705 12९९ 11112६6 
10 18716 20708 1710 -#16€ (0प प्रर.  वृ¶९ट स€€ 91 0134 
11676 01808 811 21167 87045 5611186 17 06 (तपता 
। प्या 890प्र पह 66 6010768 ग {6 81} द0 70 € 





= 


न 





{. 56-- 1 41171170 [ 28 | 


शलाक 0 क्प, 7 10 6 ०) पक #0 81881 ४८2, 
07 12011880. 76 6001788 10080 एप) पन 76 
61 {176 छ 0781010 ० 6 90-& ०१ 24 16860१8 000706८ ६<् त 
पए) 1170, 28 2180 {06 7206 (08 (= 1811208). व" .© 
06866४08.7{8 0? #‰6 ०1 01788 (०ा््रप6 ४० ४८ ९०1 ल्त 
41118 6९7 {0 6 07685677 ०2. 118 १16 106० ३2 
00 ए08९६ एङ ४16 न८प115087166€ ६08 {16 2011788 2.18 
18111107160 क़ 28{व्ी] 81 (017. 150 8. 6.) 28 2 {21€ 
81762.0़॒ 86116 1४ 176 (पकप (ध. 14 2030103810 - 2» 
1. 252 8० 1४4. ^ 9४. 01 1918, 7. 36). 17718 £8{68 ६ & 

` ए0708801€ 096 ना ना 01790 1010 17412 {© 2 12.56 
766 {1८०१760 ए 68 0016 (7181. 


त म त 1 म न 
ध य न ध य ~ 





(आ) 76 47588 0 {6 ए९प०्त्‌ ग + 878110027 8 | | 
8068170 181 1 18 ८७५2] †0 48810266 98 ६116 "1110 त < र 
७8.18 16 ' 276 1710 2010 69 60018 फ) 21 200 37 ~ 
&1718{ 07 21167 २806 1086 २०८8] 07818 पए€76 प्राहसच 
10 16 पर्€ा8266 ०7 8208 80०८०08. गण5 16 #० 
0100616 १८८६४ 222 ४6 ©€8्५४ ग प्€ € 811०8 १8118. क 
० ग्य (088ण र 21118 ६० 706 एठा). ग 6178128 ( 
2110 ६11€ 21167 206 170. {7716 {6060 8 ©078011त84{< व 1 

-- कण्णाप्रपष्, 060, 8187 80706 प्रौ०९, 128 0070 प्र हश > 
80768017 68४87 8708 &०त 80प्# फ 2108, 0181 0(0€ा 21167 | 
` 12668, 1676 87086 7९९ एठ51168 त हा पाह 107 2 { 
 " पिना वाक€ाह्९०९९ शणण 8808४ 81 &158{6ा त्क $ 
- ` 76 ऋ 68०8, [प 76 4 क0800787188 88 € 
88706 0700688 2.8 01115 811 {प067' 10760819 6त. 7701702 
06 0707 ०7 16 ज ० 8808४ (राच तु) ४1167016 91] 1०5 € 
1४० ए8&९€8 {7071 7186 0 12.81 8756 अपथ्रशऽ 02 00771078, 
16 0106762096 81 0776 ° १९६७९ 071 





हर 0४७४ 10 7 . 3¶१--(1) ¶१€ 0 प7-0]1त 69581062. 11४6 
- 00. {06 2818 27 19०३6 7160०6१ 1 1. 32 200९ € 18 
- : 0 111प878६€त्‌. ¶€ 70676 88700918 18 {8 0९80119 
(प्रा पिङ्गल, }; 63)- | | 
द. चउमत्ता अहगणा पुव्वद्धे उत्तद्ध हइ समरूपा । 
108 8001676 0€171&- 


†, , शोः न ~ म प सि (पिं ) शा कशत पो भन । 9 र † अछ हि +, | 0 ॥ 2 व । भ ॥ 0 1 व कि | 


+ 





1 


(८ 


‰9 1 किण [ -1. 38 


1{ 128 28 रषश्16{168.-2.5818, 18 2 ए2.116ए 9 दण्डक 171 ४, 
8011676 116 116 {0110 10६&-- | 
1 2 3 4 5 २9 


णा ० ज ० ण अ [ति # ड, 1 कि क । = ( कि चाः । भ्ण [कि ~ | क ॥ | € ६6, [कि वाः 1 








४ {018 18 प8]] श 1 8808८71४, 1116 08872, 80008170 
{187 {0 96 {16 60116 &1{ 16801208, 18 2 ए 8116 01 ^ 20118 - 
17188 6070 100811071 27 फ 11167 70 आद. 15 व6०६४7०)6. 


(11) ¶",€ (1168 800प्६ ४6 61016707 0 {06 व 1108 
0 11716 २2110 ९0812668 111 & 18 फ़ 216 10081 €12002866- 
1 &1₹87 171 16 7 2.1 2828772, (उए11. 507.)- 

मागधी तु नरेनद्राणामन्तःपुरनिवासिनाम्‌ । 

, चेटानां राजपुत्राणां श्रेष्ठिनां चाधेमागघी ॥ 
भ्राच्या विदूषकादीनां धूतोनामप्यवन्तिजा । 
नायिकानां सखीनां च सूरसेनाविरोधिनी ॥ 
योधनागरकादीनां दाक्षिणात्याथ दीव्यताम्‌ । 
बाह्वीकभाषोदीच्यानां खसानां च स्वदेराजा ॥ 
राबराणां शकादीनां तत्स्वभावश्व यो गणः । 
स(श)कारभाषा योक्तन्या चण्डारी पुक्रसादिषु ॥ 
अङ्गारकारन्याधानां कायन्त्रोपजीविनाम्‌ । 
योज्या शवबरभाषा तु किंचिद्वानोकसी तथा ॥ 
गवाश्चाजाविकष्टादिषोषस्थाननिवासिनाम्‌ । 
आमीरोक्तिः शाबरी वा द्राविडी द्रविडादिषु ॥ 
सुरङ्गा खनकादीनां सोण्डीकाराश्च रक्षिणाम्‌ । 
न्यसने नायकानां स्यादात्सरक्षासु मागधी ॥ 


11181 {7686 168 876 70 प्श अण त्िश्ष 21 676 
०86५ 0 8681 ०086ए8.{107 7 18.८18 1660 70† 6 
०८९810९6. 177161111016 1186160 प"86 18 110{ 171100881016 
6४661 €01186 81062111 81201 0156786 1090868. 006 
087 7104 11881668 01 1{ 11 > 61 116 80110 €%९67 †0 

५ {16 1686717 ०8. {11187 †76 168, 11167 ९6768 10 
प 11110प्# 80716 18110681107 07766, 8101 7%ए€ 6९076 
11110168.11171 270 €€71 ९ 00811र€ 1111061.81206 17 ९0186 
27 {16 18 07 ९0786 फ 118.{ 016 71217811 €ह {6८78 17 
81९} & ८६86, | 





०४०8 0 1. 38- (2) 116 31828 1. 37 &1र68 {116 >€8111४ 
० 16 81168100 ° 1828 प९&९6-6128810 68107 †0 पद्य 
(67. 1. 11) 07 06४68] €0081110718+ {116 01686111 8181028, 





{श 
1 
[0 
441 
1 (| 
५ @ 
। ¢ 1 
, 8.14; 
॥ 4.0 1 
1 ¶३। 
{आ 
1 
1.9 ¢ 
/(॥ 4 
1 | 4 
1141 
८ ५ 
॥ 8 
14 8 
॥ { 





१ | । ¢ 


, 1 38-- | 17#/2042/*8८ | 30 


0068 {€ 82.118 ए {11 76676066 {10 गद्य 1 
01708 0211415 &€168.] 7181116 {07 21] 18 २211668. "1"1€ 
80-081160 मिश्र 60700081६008 876 मिश्र 19 8 प्रण 6 56858 ; 
17 7688270 10 16 07 87 17 हहत ४0 106 180हप शट९, 


(11) 78 रला] -प््०क भाोप्०ा एङ 0771 ६0 € 
81111222 028 667) 286 16 अप्र्रष्छाः ग 161{€2.{6 
01808810 9० (गाल 0 86101878 {7071 87 08 | 
00178 ° 16. 4.5 81017 प३68§ {06 07 प्राहुः, {श्प ५ 
88", 7 18 00066071 1 18 9911€७्प ए 8001€ {1721 ॑ 
18.901) 184 70 07871220 10फ]न्पृह6 ग 1. = ^.5 88811187 
18, 00710878 [2006 8० {€ ए606। ९9९ ता) 118 
0882 & ९९ 20671. 29. (€ 21118181 28 (1111९611 
1" € पेशाची 1818829, 2110 51106 18017 86608 0 
7९९8९70 पिराच 87 भूत॒ 28 81070 718, ए768प्र801 16 [दानक 
106 {78वा प्रभा ० 200 111६ 07777 27 {06 71096 
४28 (हर० 2610 प) 2110 फ 28 0071860 प्र 61115 8प 6८16४ प्रर 
16710ए6तं छप 116 नर706€ ०7 दत्‌ 1 8 10 06116१९ 17 {{& 
ए678010क. ` 1116 ए ठ्षणाा27 २९78107 0 11018 16860 071 
©8& 7680 7 {16 कथासरित्सागर 220 1 {16 बृहत्कथामञ्जरी, 
1.87101818 1, फ 16768.8 {16 पि 6081686 67807 18 हार्ट 
0 भाल पशृढा2-0व0व 58, (1009108. उप, (16 810 
18 85 {0110 क8- 

4.४ 06 1688708 हश्च एतणडभ ५४१16 60 6158 88 11817810 
४० 67 १6 प्धर्शुजपड एधृल्ड 90४६ च 86967 “1052 108188 10100 
०००6 हैए€्क् ४1] ४086, +€ 21{62.2४ एप्डा02020४8 (61 3801191 
26007010 †0 प.) €0६676त ४7201666 8 18४6766. 7 प्8]17842948. 
९.८४६्८७ 57060 ४0 718 18 चदे, 00 1606218 09) 10 [दार 97 
` ५6 र}016 866761६ 18 जप. ए प871020828 78 ००९६९6१ 8700 66०९8 ॐ 
२१०९६३1. [706 एषण 21) रछा ०ा 8258 {1187 ए? प8]10248272. 60871 
प 2८81८ 21128 एवव्र$202 {108 हा2ा181187 2710 ४88 & ` 10 30 
वणाः एकप; € पि ९781685 6810 00 ४08 60087708 168 

एष्टा = लप] त्‌5> 210 ४९118 200४ 770 {06 8776 870 02{ {9 
ह. १९८७० 288३ ६० वदा वफवण, 9 नलात्‌ न ?पञ०९१९.०६९) 10 
17676506 07 07 870 88 1116138 ५१३९0 †07* 118 1770८९९९}. 

1 {6 €रपा७6 ० 113 2०061 प्8 6 65 ४06 #1०वी0ङ8 07687 8० 
066४8 2 8०8४ ०8110 एव ए080 च पा४० 107 6 76688 10€ 
१1020०४ 18168 204 80, 88 21680 7071860 1110) 16 8९60168 18 
९७16886 {श्ण € लपाऽ€. = ` | | | । | 

, षट लिड्ढ०्य2 हदप्रथणणाधं 28 8 एवद्8ा18 1706 068० 2 118. 
` ` २९१6२86 ह्ठाण 116 686 0676४१९ प‰07 018 606ध्ण् १6 70875 611003 
ˆ ६8168 (2 ©0९७6 1४ 06 120्पश््टटरण 0158628 छा" 82०1708) 0 200 € 


` फं क्8त्‌ 0678001. | ऽध9॥ # ए67800 88 {08 86पतदं कददाः, 





























11 


| 
{ 
॥ 
५ 
| ॥ 
॥ 
॥ 
ध 
४. 1.7 
| + 
| 
| 
| 
( 

| 
[0 
॥ 

{ 
¢ 


~ > सन -- त 


नु -च 


^^ ~> च 


उ 


^ 


&1 | 7८८८5 [ --1. 38 


2 {16700 ०7 ८ 811{0९02.128, 00 0294 8180 {0 02४88 ६0६0 ६16 5276 
९88. त] 2१४811४ 06607168 ७प02619 2 ४16 8.४० 0 ४26 81102४- 


2.07, 106 1686८ 18668 019 27 ६6 ©0पात 0 828.8.४21828 07 8218 


+16 १९71४66 8४४० ° ५16 दा 1४ 2८0०10६ 68116व ६2४८९827 (821६8. 
8४.). ति18 11617814 लर2] 2.४ 106 60 प 2.8 52४729210127 6106 {0४०१७ 
2 {06 ए 248.7॥12 8011001 0 2700 2., 10500 &ाए्ठपा 8४80668 ६३६ 
11660. 0४ 06 1616 ९6062४68 @प2011528, 18 ८0087016 ४० & 8116766 २४ 


 880द्ां४ टा 8110 ६06 [6 ० ए€प्०३८पा2ः 1202४268. त € 


16४१968 ४6 ९००४, 10९66४8 ए 211201४1, 294 ४00 170 86९68 2 06 
0४16४ {0 18 11४6ए2फन 86701४8. {४ 0015 7608108 ४0 206 ५72४ ० #8 


` 01021 86 र € 8601168 60710181 86९7 1808 07 २6868 010] ०४९-- 


{1284 ~ 7 212.ए12.12.2.642--02106 {0 06 2661067४ ०८686४6५. 116 
118.107 08.7{ 7 118 11161781 12.008 ९2106 {0 06 एप, एङ ४06 8 प४००१ 
11708617 {7 2 10०0५ ° ५680074660प्न* 


16 0118181 8110 ९112६07. 15 90 10067 &१8९.112016 896 
1{ 11८8६ 86 ©071514764 ® &162{ 1166187 1088 8661118 {02 
{06 01 16166 00 1141820 11667276 27 1016168 
86607 0111 ६0 11126 ॐ 106 21 2.1120121208. {पऽ 8898 
52112, प 8.18112 01121162, 10700. 82028 17-- 
| समुरीपितकन्दपौ कृतगोरीम्रसाधना । 
ह॒ररीटेव नो करस विस्मयाय बृहत्कथा ॥ 


4.1 11 †116 17700 प्९६०प़ 087{ ०7 1716 आयांसप्तदाती (०४४. 
0112812. 8108 (8{2122.8 58-34)-- | 
अतिदीषजौविदोषाद्रयासेन यद्योपहारितं हन्त । 
कनौ च्येत गुणादयः स एव जन्मान्तरापन्नः ॥ 
` श्रीरामायणभारतवृहत्कथानां कवीन्‌ नमस्कुमेः । 
„. च्चिखोता इव सरसा सरस्वती स्फुरति येभिन्ना ॥ 


€ 285&7प]8 (1. 68) 72811 16600106108 ४००४ 
01.2118.{1878 0 प्तप, 2107 1 € 2.5 002 $ ४208, 76 


| 21109.71808, 11611 18 2 81016-1086 10 ०87ए 61108 


11068. 


06 {0 261711187 अ110187165 17 88108111-- 116 
कथासरित्सागर १ ॥16 बृहत्कथामन्नरी--&1ए€ 8 2 &€116721 1068. 
28 {0 {116 ९076708 0 {6 01181081 2218877 -& ९2. -& 
11114 8.1 971 16060467 इप्118ग् 17 921181४ प्€ 


 बृहत्कथाण्छोकसंग्रह-7181168 पत} = ारणव्य 107 6९९] 


00718807 21 1,866४6 70 18 2796}. €88 कक 800 


7€{6776त्‌ #0, 2{{ढा' 8. ९ककछ] इत्पतङ ० ध्16 [त्छणलाा €ड- 
* {€06171& 10 .80716 300 268, 977176७8 8.{ . ए 81४8016 768प् 18 
व्वा 06 0 {0 ग. तपरढव28 0, : 











1, 38- : {2722280 [ 32 


(117) (€ 80-62116व `“ & ०0110 180&8&€ ` 1188 160९7 
20716 {0 0०८९प षट ४06 2६80 ता 8611018.18., 1167807 
(7.८ 8, 1905, 70. 2857. ; 712}/ 3, 191, 7. 65 ; 204 ˆ {16 

 . . एा६36 1.81 प०&€ ग पष. एण, [7012 ') 7198 60 10९5 11120 
. € 11 {1068 ° {16 छद {ल1€ कप 0111 - ए 681, 1111060186- 
1 {0 {86 §०प 7 2 16 पच्17तप एए610, 276 76 1100679 
161076856718{1568 07 {106 21616707 7188.6188 ; 804 {11 
60610810 188 06€7 &61672.11$ 2066760. 1116 163 6101 
१88 {06761076 8 11र170& 1871 ९&6 ° 871 80081 106. 4. 
8017906 8४ 8111187 60001810 8286 प0011 2 . €07110872- 
९८ € 9 {16 86९९128] 7 प78.1188 (8.8 2111960 2 
8. 2. 14. म 87288177111 28 प 21111 01 ४1228 2108.78.10 171 2 81168 
#¶€ 11४४6 0800118४ 00 {16 ` 2116838 ` 07011816 17 1915, 
ए १९205 16 2527125 28 271 2161616 (1712189 8 {11706 
प 1871710 07 8712811 668, {016 11108, 09 01 १6110 क. 
187 8171 211 3110177 8{0 प 87876 ; 80811111 १16886५ 1 
8118, 68108 1€8}1 85 61] 88 {004 (410124), 200 167 8 
88670 01 862 2] 7618108 1116} 12.70 16601070 67168 
{07 18 6०119 (नेषां भायीस्ति पुत्रो वा €९.). ¶16 {106 88 
0151064 100 ©1808 07 & 21288 80 88 01067 {16 158. ० 
& {71081 0प्रार्थ 68]€व्‌ एप त7४. 86९९1.21 801८} 7९ 479.5 2.76 
116716101160, 28 180 {617 पसप व1018, 1116 2115188 12. 10 
एए 286 2 107 87 एए 111 116 4 788 (फ]10 68.116 110 {76 
९0 86 चला) 21018061, 170 06 126 र8-.4.5112. 0811686, 
{16 81060 17 € 06१88. 7171067 {06  &प1081686 भ 
६2722111 06 20 128 26}016१6त ४०17 &1681680 11117018 
डका 1116 6.5प्72.5, 81त्‌ 801086तृप्र€ा{1 $ 36४16 ०) {0 
11076 068४ ८र्शपा 09८८ प्0208. 








(1१) 1260616 ऽपष्ट्टऽ8 ८०६४, 27089 {07 16 8{01ए 01 
018 861{-101008680 8116066 17 {0768 18188865, 08.418 ` 
1०४ 18 0661060 0 718 170 {06 29152017 ०९९8086 1४ ` 
88 {786 णपा 16 छकशा6 0९-८गाइजाक्रभ्ठ ग ४6 
14202 स्ठ8्ात 800 88 17 गश 16870666 68767 {0 8878. 
ध पडा 106 उपाश्ण [लका २ 118 ; ०668 86 {6 

{शक्त ऽत्िण 0081866713168 ° 10६ 1४0हपश््ट (इप८] 28 
५४6 0119986 ग घमः 10 खम्मो, राजा 10 राचा, ठका {० टद्का, वदन 
४० चतन, भगवती †० फक्वती, गुण 10 गुन, सिख †० सिक) 11011 
डाटा कणा0€ शश्ट्पाह्मेद &8१९ 18 61616111† 0 22266 
8816 70र्शु १४8६ च पगरद्08. 018९1 एप0088 . छ.2116 10 





33 | | 2080६९5 | -1. 39 


& 108 ; 8.0 0608188, {07 {6 768†, 068 &0घ्1त. 001 ६६118. 
167 21] 06 1116781 {८18 07 62{0768810118 01180 प्न (0 
98.1811{ 170 {6 ल्फ ९९61616 प प्र0प्र 1० 18 प्रा# 
07 प 21671148 81801610. 





7 0४68 {10 7 . 39--(1) {+ 18 &€06211 ए 5८00०86 1 {0185 8181278 
0128810 68 {1678{प्76 26007411 8.5 1६ 18 16 210 { {0 21010621 
(10111118. ] ङ एप 107 65615११९] ग) 10 {16 ९6 ०१ {0 {6 €, 
(118 011 {7 1112४ 6886 &{प€ ॐ 116 {८2767 
01915101118 88 ©00172,866त पश 116 म 0 6911167 07168 
1716106 77 3. 11 824 1. 32 &0र8€. 6 श्रव्य प्ण, 
20001018 {© {18 € [012.128.{1071 ए 010 1116106 81] महाकाव्य ऽ, 
81} कथ8, 81] 601100811018 11 {867 €> 0607 {116 २९१ 81081] 
04८2. 1प्न ° 8018 11167 0 2000101087 1.2.8४2 811 
0067 दय 0208.1008.8, {176 410 (दपा 1 176 ध्र 
{1118 € 1012118.11020 18 {087 148.8 2,, (11111 2.118., 6 0170, 2220 
00678 (111 80 {287 88 {18 0870 06 0811९ 17767 दप76 26 21) 
{0711 2 {08 7101 9 21] 11767८6 190 &€०62 प्र 01 {1126 
18716187 रश 1 0160 12081] प्न 6000168 10 {07 
01860881011 2767 106 16711107 01 7&व ङ & 07 16171681 [78 
1782101188 {1. 3?) 8714 & 2१ & 07 [07086 @01110081{10718 (1. 38) 
17) 106760४ 18001868 : ९12, 16 1018572 ©010{008111078. 
{† 56608 0 पऽ 11676{7076 {108‡ 81417 15 {1616 110 
26711011 & 1168510 &0प्र1& 97 ५06 10016 00 ग 
1167876 0 18 {118 {0 06671216 0 ज्र 27 20 10 
1181 5861186 6121118, ©8.71 96 0681166 11161226. {17676 8.76 
61611668 10 © 11 (8667167 , 1108106, १2.०८, 2.008.161 
60.) प111610--120 0806 ए 87 1110187067082.016 {07 18 8166688-- 
087 शग 110 81676] 0† 12.0&8&6€ 6 68116 11667876. 
1686 7210170 18 110† 01868810& 676 {६ 211 : {6 876 
2 {06 8प्7€ 0 77 प्10708 {70701 8181687 8778. 1111676 &7€ 
10९९7, 28 06068881" 00118{7706018 07 2 7077181 98.118 
1४ ]भ्ङक, 2 प्रप्ा006ा 9 80088 820 70 1168 10९९ 

` 7161118 2.6001110871160 ङ़॒ 8018 फ111610--28 {87 28 †}16 
प 0708 07 16 80718 &० (07 {116 0पष्ट 1 {0 ०6 &0070ु0718.16 
10 € ©118720{67 &1त {116 0668.8100}-- 00716 1111170 {116 
70४1066 ग 1106 क्प76, 00000876 नाय्यस्ाख, उर 11 . 3-- 
एभ्यस्वङ्गान्यथोदधृत्य नानान्दःकतानि च । 
काम्यत्वं याम गच्छान्त्‌ तानं वक्ष्याम्य [हना ॥ 
$ [ एप 20.758. | 











1. 39 ] टठ८‰/ठ20050 | 34 


{7 76810 {0 {0686 {86107510 & {212 पन {2910011 885 {18 
106 876 ग्रक्षाथेम्‌; {16 11{6ाधफ़ 6161118716 17 6 15 8111108४ 
& 78&1181016 पप्पी. व16 27681 0 106 19 18 11011 
श्रन्यम्‌ &०4 11 18 170 {018 {0014 11811161 {1184 {116 00116115 
7 2 [18 ग 687 06 228186५. 


(11) 1100672 80106708 27 ०10 8808 0188, 28 2 
2606281 7प16, &1?८ 80 11४16 21{671101 {0 ६6 8186 ९©0४- 
01108 10 87 61676 {0418 ४०१ 276 80 7८} 17) {16 201 
०1 ६68 प्ण {1670 28 ° 2770 -0102817 ` 11{€72{प16 {194 168 णु 
1817 ६0€ €€९४ 10६6०46 ए {16 व78.1028.1158 18 17108 
10817 0 धधा. { 8४6 €र€ा 00887४6५ 1181, {716 8 
{211 716 {0 ए€815€ ४7187 {€ 0105 ° 116 1898 616 
४188 2600101087116त द्ग 07071216 26011 01 16 
886, € ६70 €711116‡ 86101218 7 9४€ 7118्त675{0060 
1080 2 0255286 27 {0610. 1 8181] 0701 16711101) 0116 
17088106 : 17871077 8572 (8011-8 6111107) 267 11, 
5९९0) 104--उर्वशी--एथ्थ णो समविमा पीदी ! 24011 1४९68 9 
106 ६0 7056 08६ एष्य = 00, 8110 0116728 फ {0 कड 181 
६06 7688071 कणाङ़ ए एरक 680 ०८ 21016 88 081 816. 
888. (010 1४ 01 9.१6 667 7681186 {18 06 171. 
76012161 7666017 8106661 07 {€ 110&-- 

राजा-- समाश्वासनमिति किमुच्यते 

तुल्याुरागपिदयनं रलिताथेवन्धं पत्रे निवेशितमुदाहरणं प्रियायाः । 
उत्यद्मणो मम सले मदिरेश्षणायास्तस्याः समागतमिवाननमाननेन ॥ 


| ` ^ 010 06 20607170816त एष 8000101816 8€{718-1118. 
4 ८ 4 ५ ४06 17 07 15081166 फ०पा त {188 {06 8४ चा] 9021728, 8110 
1. पद (पर चत्ता) र०णात्‌ छप 116 1०६00 पा 1९1. 
4 | 81811017 ०7 {16 71217 76{8160€68 एष्य {० {76 छलः 17 
९४९8710 0110 8९८ 76610 00581016. 











(1) € 826 60718646 ॐ{ {0 10018 {€ 9१67४ 
187९ 81876 81181708 870 १8६०८१०४ 8 77 07000617 
४6 पार 2{€ ९८ न 20 8161621 {11187 219 : 271 £11€ 
7808 0108 ४7४८ न {€ 22८16001 "68 {8 88 ९1]. 

| 6 पयछात०8ा 08715 0 8 01816 610]1८285--प्€16 2 
 60४786 ०07 इपर €दतल 1 शशाप 1816 ९९868 1161) 2.10 
 ॐ<7०8} 8{88९-ता7€९ ६०० {५ {781 60 88 ह्ाश्छा) 88 17 
इसी चुम्बदाहूं ०? अदिणवमहुरोखवो 10 119 8011819. 130} 0 


00१४०४5 ४6 क णत्‌ 6्रप97068 क पलक 0 10100718 









95 | | ८1९5 [ --1. 39 
©118.18.61618, 8{ {16 060070670€7107 ० 16 6 ९68, 07 
11611687 2 6१४611६ पं छ 1 €00 01005 88 06111 6026६60 


07) 06 81886, पाप816 0 8 वृष्ण 216 076 दपा 
2606070 0811180. 48 2087212 828 (ड 11. 3180.) 


नानारसाथयुक्ता नणां या गीयते प्रवेरोषु । 
प्रावेदिकी तु नाग्ना विज्ञेया साश्वुवा तज्ज्ञैः ॥ 
अङ्कान्त निष्कमणे पात्र्यां गीयते प्रयोगेषु । 
| निष्कामोपगतयुणां विद्याचैष्कामिकीं तां तु ॥ 
कमसुष्टङ्प्य विधिज्ञैः क्रियते या द्रतख्येन नाय्यविधो । 
आक्षेपिकी प्रदासो द्रता स्थिता वापि विज्ञेया ॥ 
या च रसान्तरमुपगतमाक्षेपवरादद्रतं प्रसाधयति । 
रागग्रसादजननीं विद्यात्‌ प्रासादिकीं तां तु॥ 
विषसमचिते भ्रान्ते वछ्ाभरणसंयमे । 
दोषभ्रच्छादने या च गीयते सान्तरच्छदा ॥ 

द्धे निरुदे पतिते व्याधिते मूर्छिते म्रते। 
अव्र छवा कायां भावे च करूणाध्रये ॥ 
ओत्सुक्ये ह्यवहित्थे च चिन्तायां परिदेविते । 
श्रमे देन्ये विषादे च स्थिता कायां श्रवा बुधः 
एवमथेविधि ज्ञात्वा कारं देदागूतुं तथा 1 
गरकरति भावलिङ्कं च ततो योज्या श्वा बुधः ॥ 
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(11) [7 एंश्फ 0 (16 कलार ० क 8711218 (1, 81) 
एतास्तिखो ग्रत्तयः वामनादीनां मते वेदर्मीगो अपाज्नाल्यास्या रीतयो मताः 1 1188 
९९९०106 16068897 #0 018 प181 ® रीति 7070 > त्रत्ति 
106 01811160) 18 ०6 5110) एश 210} 170 118 
92.12.309. [^ 2111113018.718118. 11. २7, 34, 6९.- 


बेदभादिकरतः पन्थाः काच्ये माग इति स्तः । 
रीङ्‌ गताविति धातौः सा ब्युखच्या रीतिरश्च्यते ॥ 
यरा विकारो विक्षेपे संकोचे विस्तरे तथा । 

चेतसो वतेथित्री स्यात्‌ सा ग्रत्तिः सापि षड्धा ॥ 











7011 11115 17 2]068.18 {024 फ 1116 रीति ०९०68 > 816 07 
1167877 60771700817 071 25 2066५९0 ४ 0678170 10601016 90 
1761१९6 81] {16 ©112196{6118168 01 0०76 8.00 8617186 184 
216 68019 {0 1, $ एला 1028 11) ए16 ४06 ९060 
0700684 ४ > 1106787 &0111100811107 प्र 07 #6 2017 ° 
1116 1684६17 01 {16 68767. सधं 110 ठका 0148 18 01081 
8 {18.67 01 67 {61112} 8.118186810 6117 1116 छ 11४1 €607166715 
{€ श1{]1 16 8 10101681 €76९{ 1100766 ए ५16 
9.11.28.76771611{ 28 प€]] 28 0 {116 8९086 0 11101 ६181 
9778.1161116114 15 > %€}111616, 1४७7$ रीति 188 2 त्रुत्ति ८0 
768100101118 10 1४; एप ०76 8114 {16 8716 रीति 6006९ोप्श्छ]प 
709 070०५८6 त1#6160॥ त्रुत्तिऽ ‰710 {116 8291118 त्रृत्ति 108 6 
0704060 17 61067611 रीति8, 811110प्1. > 1040988 {07 
97 पा 116 7 188 16 {116 {16011818 10 2681871 2 0181107 व्रत्ति 
{01 68.५11 रीति. 23161818}8, 60071868 812 रीति 8224 16 
©0708606111$ 525 (11. 357.)-- 

केदिक्थारभरदी चैव भारती सात्वती परा । 

मध्यमारभदी चैव तथा मध्यमकरेेकी ॥ 

पुक्ुमारा्थसंदभौ कैशिकी तासु कथ्यते । 

या तु प्रोढाथेसंदम व्रत्तिरारभटीति सा ॥ 

करोमल्प्रोढसदमौ कोमलाथौथ मारती । 

ग्रोढा्थौ कोमलप्रोढसंदमीं साल्ततीं चिदु 

कोमले प्रादसंदमा त्वर्थं मध्यमकरिच्छी । 

प्रोढाथ॑। करमर बन्धे मध्यमारमदाष्यते ॥ 





प्पि७ ता ५ द्र 100८९९7 0101 {0 पा व्रत्तिऽ 816 16001156. 1 
 . 0] 81167 ३ इ 13118128 1९९७ % क 011010६1684 6018719 61011 
200 प्# {11617 ग्ा्ा1) 27 00867१68 (श. 24 ©{ 10288110)-- 
ऋवेदाद्भारती श्ृत्तिय॑जुवेदात्‌ तु सात्धती । 
केशि सामतरेदाच दपा चाथवेणात्‌ तथा ॥ 
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य्‌ा वाक्प्रधाना पुरषग्रयोज्या चछीव्जिता संसछृतवाक्ययुक्ता । 
स्वनामधेयेर्भरतः परयुक्ता सा भारती नाम यतरेत्‌ तु विः ॥ 
या सात्वतैनेह्‌ गुणन युक्ता न्यायेन शरत्तेन समन्विता च । 
हयो संहृतशोकभावा सा सात्वती नाम मवेत्‌ तु ध््तिः । 
या शकषनेपथ्यकििषचि्रा च्रीसंयुता या वहुवृत्तमीतः । 
कमोपभोगव्रमवोपचारा तां केचि शृत्तिमुदाहरन्ति ॥ 
प्रस्तावपात्‌ष्रतलद्धितानि च्छेदयानि मायाकरतमिन्द्रनाखप्‌ । 
चित्राणि युद्धानि च यत्र नित्य तां तादृशीमारभटीं वदन्ति ॥ 
7070 ४18 0288226 1४ ०५१1 8890 {118 17 2 11ष ६1 
वर्तिऽ 676 61९80 071 ए 200100718{6 20702761, 1101876, 
824 ८६{1& 70 ६०8 ०९६०7 ° {16 1716106 त 28 ५110. 
1081681 €06८{. 12.11, 13087262 &1ए९8§ (इ. ` 63.) {8 
{0110 छ 170 0181710 ० ० ६16 त्रत्तिऽ 91028 1126 २9.710 8 
19.82.64 
दास्यश्यङ्गारकर्णरत्तिः स्यात्‌ केरिकी रसेः । 
सात्वती यापि च ज्ञेया वीराद्धततसमाश्चया ॥ 
रद्रे भयानके चेव चिज्ञेयारभरी बुधः । 
बीभत्से कर्णे चेव भारती संग्रकीर्तिता ॥ 
106 9201 20270208 3006106 (श. 122) 18 810 ४्ष् 
010€"61४- 
ङ्कारे केदिकी वीरे सात्वरयारभरी पुनः । 
रसे रद्र च बीभत्ते वर्तिः सर्वत्र भारती ॥ 





०४68 0 7. 41--(1) ^ {६6670 6071170 678 61818 क 01681 ४५९ 


197) पद {८25 2.8 0 {€ प्ल 2110 28776 0 {1686 
01188. 8108812, 07 ०1687 ल {80} 2001६, 1860 
11565 (श ए]. 92) {€ 088, प116} 878 {16 88718 28 {11088 
५ 87410-- । 

शेषः प्रसादः समता समाधिमधुयैमोजः पदसोकुमार्यम्‌। 

अधेस्य च व्यक्ति्दारता च कान्तिश्च काव्यार्थगुणा देते ॥ 


। प्ण 00 6 वनणोप्र०§ ग ८8९ 0088 एष 31087818, 


ण्डा 71४९) वाऽप {च्छा ६0086 एङ 08010, 2 € उपा 


एणा एणा 0 पणा 15 कह परलोकः ज [ल 021६९०8 


४४९ 015४०८४० 66९7 रव्दयुणऽ 2710 अथंगुणऽ. 1,12€ 82.116 


8 धत 0 ४३६४021 71 115 एठा 22178 (11) , 2.) 


824 0 {16 न 879 ए द्ट०2 18 17 1118 ठर द.8278, (१. 29). 
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माधुर्योजःप्रसादाल्याख्रयस्ते न पुनर्दा ! 
केचिदन्तभेवन्त्येषु दोषद्यागात्‌ परे श्चिताः 1 
अन्ये भजन्ति दोषत्वं कुत्रचिन्र ततो दह ॥ 
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चाश्रयः । प्रा{1767 28 प006178{00 ए 1966 1711678, {16 
6281164 {1161016 {1 †16 0९.86 0† {16 उदात्त 1८81 21 8प8 6 
070 पद 17 5प्०ताप्8 नङ (उपलक्षणतया), 21४00 7904171 
१0९8 1107 ]कषफ़ 001 {118 60101107, 6 01767 7&प7€ 
&11164 10 920118१० 15 21391172 (11. 364), {81118 1४ 17 
116 8561186 17) 11011 भामह, उद्धट, मम्मट 2110 0111618 1111061. 
88.110 1४ 811 10 71 © एष्छपाक 86786 ठा 79एव79 
2,8818118 {0 1. 1116 1066166 06176९7 892018१० 
2.५१ 2112. प1{६& 18 016 9 ४16. 116 [0167 ०९९18 रा प्ौ 
1116 8९{प् ९] 076867६ : {716 12167 18 811 2160110 {0 1602 
0111816 {116 887 ०7 {0 ९1881186 {16 [प्रप्र", एग प7- 
#167 1617 071) 1५ 8प्0]6८# 00100916 0प्ाः द 0४68 ,#0 


11. 364. 


थ तिभ कथनो 


फ ०४68 0 1 . 14.-(1) ^. {€ 168४410 60110118 9 एए 
21४67 $ 01167 1116158 916 


1310.7५128 (पि ६19 ९6.819, ५४1. 42)-- 
ग्रत्किचित्‌ कराव्यचन्धेषु सादक्येनोपमी्यते । 
यपरमानाम सा क्ञधा गणाकरतिसमाध्रया ॥ 
उपमा नाम सा यस्मामुपमानोपमेययोः 
यत्ता चःन्तरसामास्थयोगित्वैपि(५) विवक्षितम्‌ ॥ 
किनिद्‌ादाय सारूप्यं रोकयाच्रा प्रवते । 
1] 4011812 [1 {110 1 ६१8 14112186 8111 72.128 (2, 16)-- 
यन्चेतोहारि साधम्भयुपरमानोपेययोः । 
मिथो विभिन्कारदिशब्दयोस्पमा तु तत्‌ ॥ 
११०९६. (1६2१ ४२1 व15.8, ?111., 4)- 
उभयोः समानमेकं गुणादि सिद्धै भवेयथेकत्र । 
अर्थन्यन्न तथा तपे साध्यत इति सोपमा द्वैधा ॥ 
131187128.118, (11. 30) 
विरद्धेनोपमानेन दशेकारुकरियादिमिः । 
उपमस्य यत्‌ साम्यं गृण्ेशेन सोपमा ॥ 


2119118 (1६ प 191111:885प118, ए. ५. 1} 
उपमानेनोपमेयस्य गुण्लदयतः साम्यमुपमा ! 

















य-द 


11. 14-- ] 1८ठ7४/244/&८ | ?6  ॥ 


81018 (9128 ए8. 1 201111201121.8.118, 1१, 5)-- 
प्रसिद्धेरनरेधेन ५ थयो ‡ 
देरसुरोधेन यः परस्परमथंयोः। 
भूयोवयवसामान्ययोगः सेहोपमा मता ॥ 
एष (+ 25)-- ४.५ 
उपमानापनेययोः साधम्यं भेदाभेदतुल्यत्वे उपमा । ४ 
21201188 (इ, 1) ~~ 
साधम्यैमुपमा सेदं । 
४ 1 {{1.111.41 1. 452 {19 50)- 
उपमने सदृव्यसुपमेयस्य यत्र सा । 
ग्रल्मयाव्ययतुह्याथसमासरुपमा सता ॥ 
४ 2010812. (& द ए एव 58 88.728, 2. 33)- ¢ 
चमत्कारेसाम्यमुपमा ! सा प्रलययान्ययतुल्यार्थसमासेशवतुरधा । 
पि6101860811678. (ए 2र ए द्15३858०8, १. 259)- 
ह्यं साधम्येमुपमा । 
४105200 218, { एद], 111. 2)- 
विर :ति सति साधर्म्ये स्यादुपमानोपमेययोरुपमा 
पवय १. रव एकतपतात 2, 2. 551)- 
स्वत -सिद्धन 1 भेन्रेन संमतेन च धर्मतः । 
£ क म क म 
नीम्यमन्येन वणेस्य वाच्यं चेदेकदोपम्‌ ॥ 
४15९2122 (9201 दते 2 इ. {4)- 
साम्यं वाच्यमवेधरम्यं वाक्येक्य उपमा द्योः 
4 008. ए ६0151168. (लावा ा08.त8, 2. 6)- 
उपमानोपमेयत्वयोग्ययोरथेये्र्योः। ` 
हय साधम्यसुपसेत्युच्यते छान्यवेदिभिः ॥ | 
य 88818608 (2888 87881818, ए, 157)-- 
सदस्यं ख॒न्द्रं वाक्यार्थोपस्कारकमुपमालंकृतिः । 
४15१68९ ६18 (6417४ ञप0०8, ८. 4)- 
एक्वाक्यवाच्यं सादद्यं सिन्नयोरपमा 1 


0) 1४ जा] ए€ पजौ८्न्त्‌ 9 91] {7०88 १601177008 
116 21211311 ८835 28766 17 {16 (08917. गृण्‌€ यथाकथंचित्‌ 17 
 0४410*8 06100, ज 016] 85 115 2118108 प€ 111 {6 १९. 
0०105 ० चर 02185887 ६71 {06 4 &711एप108, 170 - 
01168 781 16 आणक 18 1878815 कविकल्पित त 18 1# 
` छम 001 1५ 76876९४ ० 220 ©016615801€ 2810606 07 . 
` ४8७९८६8 ०7 #6 ६० ४071088 0 ए (०प६२6त्‌, व41018 66०४ 
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88711 7641168 1286 {16 ०0}€ ८४8 6 †#9 111. 16811 ; 2१ 
10 15 718 01711080 18 1188 06७ €द्र0716881 ए०प््ट0 
छप ए 48110 68.{1005 50९1} 88 मिथो विभित्रदेराकारादिराब्दयोः , 
रयोः, भेदे ०7 भित्रयोः । 115 ० उद्धतम्‌ 18 16]0686716त 111 
0167 १०११६४०६ 5 चेतेोहारि, चमत्कारि ह्यम्‌ ०" सुन्द्रम्‌. 7119 
870९6106 7671071 ° ४16 $रना पलक (ला०8 उपमान 200 उपमेय 
171 {76 वनी 71010708 कत्‌ ५16 इपएऽ प्न) त 116 01 
साधम्येम्‌ (समानो धर्मो ययोस्तौ सधर्माणौ तयोभावः) 07 {16 प 7161 
साददय, 86 8150 8010 1816 व्श्10 ९९11075 11९, एकवाक्यवाख्य 
(उपमेयोपमायां वाक्यद्वयम्‌ तदतिव्यान्तिवारणाय), उपमानोपमेयत्वयोग्ययोः, ०४८. 
867४6 ६0 कुत गि0ा\ {116 80676 0? उपमा 8०} 2711९1०8 
88 अन्योन्योपमा, अद्भुतोपमा, मोहोपमा, संदायोपमा, निणैयोपमा, तिषेधोपमा, 
असाभधारणोपमा, प्रतिवस्तूपमा, 84 तुल्ययोगोपमा 110] 08.417 नप. 
0178008 प्र्व€7 116 & नध (लाना उपमा एषा 11100 18181 
818711४8 २४186 0 116 ताहण16 न 11060671 0671 
087०8. 10 87तू171*8 0070600 ग उपमा, 27 साटदथ 
ए 1116011 18 18 18818, 18 (108 रश फ) 0९ 87त &€76181. 





(111) ५५ ४६५० 81708. शां शला ०४०९७ (कर ०४९ (1) † 1}. 2) 
५149 २12.16.8 118४ ० 2165 8.86 071 81111871], 2.71त्‌ 
1119 9ग्#78005 17 0प्र (णा फरण (7, 129) इपर जननि 
118४7816 ध्118 एज्रा, = क6 परत्‌16ा 81 10018०८6 न 
16 760 01 ४601४४५५ 86 1066 एला 69] ए67८नाप्- 
९60. {116 4. &171170 17.18, {07 108811८6 11068 साददयम्‌ (46011. 
०१ &8 धर्मसामान्यम्‌ ) 170 उपमा, रूप्रक, सहोक्ति ४१ अथीन्तरन्यासं ` 
8.10 सद्रर 81111811 ५011685 ओपम्यम्‌ 8.8 (४111. 1)- - 

सम्यद्‌ भ्रतिपरादयितुं स्वरूपतो वस्तु तत्समानमिति । 

वस्लन्तरमभिदश्याद्रक्ता यस्मस्तदौपम्यम्‌ ॥ 
£14 6110100678{68 {116 {0110 भ10& 0768 88 ए888त्‌ प्रा 
{1181 1618411010-- 

उपमोम्मक्षारूप्क अपहूतिः संशयः समासोक्तिः । 

मतम॒त्तरमन्योक्तिः प्रतीपम्थान्तरन्यासः ॥ 

उभयन्यासभ्रान्तिमदाक्षपप्रलययनीकटान्ताः । 

पूवसहोक्तिसमुचयसाम्यस्मरणानि तद्भेदाः ॥ ` | 
116 18110 6८{107 {07 प्6 6्प्ाला2700 ग 1686 (४० 
01678) 85 त8प् ८ ष्टप्ा65 (धत गा 76ार रक668 ग 
उपमा) 8110 प्व 0०818 [7 116 6116प01818.1166 {024 1128 सादद्य- 
मू लकेवैचित्य र) {1686 ष्टप्रा९§ 18 5प्तत्ा816त्‌ {0 50 छ्रनः 
त्रैचिन्य (7 1416711, १०१४, 6० 6017880, €6.). 10820470 
2{ 1688१, 88 © 11] 01686711 ग 866, 0700 17) 016 
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0019; तैचित्रय 98 1€ 18818 {07 2 61811116 ए€ 7््र7© 10116 
४०० चव्वघव्णनिङ ; 2 0९०५९ 11 15 प क्त 18.83 0667 
8816 {0 ५४ 0 10 6 क 67 0 प768 ७ 1610 12161 8प्- 
२871९168 ०८५९7 6261 76 {11811 11081 7176178. 

(1१) एए 188 18576 8 ए6य फ़ 18186 2616 ९४९67 ०5146 
06 ^197121858878. {¢ 18 पड #0 €.€ ४0९ 010 
उपमा 0 उप + ५/मा, #0 7168576, 19. 176 86086 ण 1181 
20708 1118६68 97101167" 171 1168,876, 16751010, वृप्क्भा, 
९६९. ; एप 10 ६1० 1९०42 116 010 5661118 10 11896 8667 
0०९५6 11} 108 41661176 उपम 17 16 ` 5861186 2 ४116 
01६४०8४: 2?.--द्धो यत्‌ केुमुपमं समत्य (४11. 30. 8); ०7 ए76- 
शा1०९्४: 0,-दयुषी'णामुपमा रार्तीनाम्‌ (1. 113.15), 1116 ४० 
0708, 1६ 15 7008016, ४7० वपं ४७ व}5 ६7०४ ; एण € फ्ीण- 
666 07 © 76 17 6७16170 171120& {116 6स०ाप्© < € 
70681 ४06 0161 18 प106118.018. 1116 69.48.10 2.108. 
एद 1208 फ 28 2176207 {21111187 711) 16 18167 ०86 
0 ४ 010 ; ©. तदप्युपमास्ि (71. 5. 1. 5), | 


(प) 6 कषाप्प्{भठ 2 2882 1088 271 618001966 11016 
७7. ४6 ४६6 0{ उपमा 11 {16 {1£१९५8. ^ {67 [01116120 ० 
(1. 4 111. 15६) ४ 6 निपातऽ इव, न, चित्‌, 2220 नु 28 8180 
यथा, था, आ, वत्‌ 216 ४7167 ©61{81 ©10प्118180 668 1860 
उपमार्थे 18 8258 (111. 13#.)-यदतत्‌ तत्सहदामिति गार्ग्यः । तदासां कम । 
ज्यायसा वा गुणेन प्रख्याततमेन वा कनीयांसं वाप्रस्यातं वोपमिमीते । अथापि 
कनीयसा ज्यायांसम्‌! "1711671 6 &1९७8 {€ {0110 क 11 2116 प्68 
० उपमा फा धनोः आाप्डनषछन०४६- [ 


-- यथा वातो यथा वनं यथा समुद्र एज॑ति ( ए. 788 ); 










ं ६, 





3 भियन्नयः ( 111. 2-40 ); 


रिय (२.50); ` 
'पमा--अङ्गिरस्वन्मदिित्‌ पस्क्॑वसय शवुषी ह्वम्‌ (1. 45.3) ; 
पमा सिंहः ( पूजायाम्‌ ), काकः ( कुत्सायाम्‌ ). 


प 


व ए०प७व्‌ छप कह कप्प्लातछ ग 
11018 य © 06 18६५९8६० (काक इति ाब्दाु- ` 
ड बहुलम्‌, 111. 18, इन्दुभिरिति शब्दानुकरणम्‌ , 12. 12); - 
07. {९00१081 ४6४७ (इष्यीषिणी वेत्योपमिकम्‌ , 
| 2 000 {116 इग्त्न 
अपां च ज्योतिष मिध्नीमाद्कस्नेणो 
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(९1) 01 ४० 0 1686 एष्666 16601186 0 इ 2.88 
०686706 8, 81710187 84167107. = एए 18४ 16 ५8118 ्धप्तोपम 
18 {16 रूपक ° {116 1877118. 1६88, 8110 729.4111*8 66001600 
07 {1187 216 18 8606816 17 {184 01111९00 : उपमैव 
तिरोभूतभेदा रूपकमुच्यते । 106 06" 2 #118 तिरोधान "9५7 
1116} 6 19.067 61811 <11070. 06 667 रूपक 21 अतिदायोक्ति 
18 1846 {£ ५6616 18 ७4०४1] ए 10764 ४ ९३.81० 28 ९1] 
ऽ 2847171. प 9द, ४06 सिद्धोपमा 9 ४7818 18 08४ 0116104 
४५ ५81] ५१ & "९।]- 007 07 कविसमयसिद्ध 91810, 00101. 
{816 1 118 00160107 ४06 460711676171 ग सट ८०४6५ 
20१९. "1118 सिद्धोपमां 60118106 17 1† {16 हा 9 ए 11.81 
४.76 {1011 ४४ शरूधोभिषिक्त ट््ान्त्‌§ 07 0100181 न्याय 8 "11101, 8 
पप७ 88११, 678 17186 16 08.818 07 बीज 9 8 एप््णला णा 
4.1 क्ष 2798, 1716707916त 11076 8016010 6811 ङ 16 सिद्धोपमा 
९९611{1189 1] 06९8716 8 768८187 प्रमाण ९160 उपमिति 11161 
16 8 [0706688 0 91910102] 1016486 70101 1116 {110 
8.11 116 {91011197 0 6 प 10 ए 871 #© 9711197. 
2110} 110 16001868 8 01871107 ष्टुप,6 ग 81066010 
00176800 ४० ७४५१ 01 1116 86१९७78] 72.21.10 8.8 07 6 
1108 89185 (प्रतयक्षपूौणि प्रमाणानि च जैमिनेः, 17. 8 ) १०१९४ 
1116 818.17112.18 0९8116१ उपमान 28 10110४8 :~~ ` ५ 

सददात्‌ सदशज्ञानसुपमानं द्विेद तत्‌ । 
स्यदेकमनुभूतेर्थेनसुभते द्वितीयकम्‌ ॥ 
 ए18 66717016 18 -- (7 
तां रोदिणीं विजानीहि ज्योतिषामन्र मण्डले । 
समूदस्तारकाणां यः शकटाकारमाभ्रितः ॥ 
1 0६१ 7601016 ०1१ 70०8४] {1811 ६0 866 शणक़ 016 17 
{116 6489.1201016 07 27 16४81 87 फ़ ९2114 &10८0 {07 "6701708 
{{ 98 8 710 ्प्"6. 
(फ) प्तक््णणद् १९060 उपमा 10804171 78 &1९68 "8 
00006 9 ऽपर 81९1165 0 1--8011€ 32 07 59 19 11100067 
11161 ५० 70४ 86610 †0 8९९ 667. ०286 प0त7 क्ण 
एष ग वाणाश०, 47 80016 07 106 8०-ए 8716168 
10600060 ङ़॒ 1100 196 80 11४16 0187९ र७ 200 पा कलप 
1086 अभिनवगुप्त 1 118 0007107018ा 011 116 नाय्यशाख (1/ 20788 
& 0१, 1118. 101. 390) ०४७७१७६ :--रिक्षितेरपि दण्डिग्रथातिभियें निरूपिता 
उपमाभेदासत्र यो मेदकोशः आचिख्यासासंशयनिणंयादिस्थैः स तादृक्‌ एथग- 
कारतया गणितः । 208018.118"8 ठा 07101810. ( 1} . 8 {. } 18 17 #11९ 
58116 पभ; 00 कलाः पणर 1४ 18 01766४९0 १,४९.११६ 
08204770 07 80716 06 का४67 व | 
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` -छफ्छछक्र9 ‰ 






०४ ४8 ए7796 
भ पा) ०0 च्छ्व 


६. 14-- ] वणवा { 80 


यदुक्तं त्रिप्रकारं तस्याः केधिन्महात्मभिः 
 निन्दप्रदंसाचिख्यासामेदादत्राभिधीयते ॥ 
सामान्यगुणनिर्देशाव्‌ त्रयमष्युदितं नु । 
मालोपमादिः सर्वोपि न ज्यायान्‌ विस्तरो मुधा ॥ 


४ 886 {9 ४८ ०९ (्र०्कनराः तड 106 ^पाएप्रप् 


£1९68 & ©]2.5817 0810171 07 {6 उपमा§ 1210805 {0 {184 गं 
05217 [ ए72:- धमे, वस्तु, परस्पर, विपरीत, नियम, अनियम, समुञ्वय, 
व्यतिरेक, बहु, माखा, विक्रिया, अद्भूत, मोह, संशय, नि्वय, वाक्यार्थे, गमन 
( रद्यना ? ), प्रशसा, निन्दा, कल्पिता, सदशी, 2110 असटशी], 0681468 &19- 


1४६ 2007067 ©]2581068107 1070 18 §प०-२ए९1९61168 81101187 | 


0 {088 ° 1 9270 218 { 344. 7-9 )-- 

समासेनासमासेन सा द्विधा ्रतियोगिनः ॥ 

विग्रहादभिधानस्य ससमासान्यथोत्तरा 1 

उपमा योतपकदेनोपमेयपदेन्‌ च ॥ 

ताभ्यां च विग्रहात्‌ बेधा ससमासान्तिमा त्रिधा । 

विशिष्यमाणा उपमा भवन्त्यष्टादश स्फुटाः । 
106 ए 7161168 ५2116 निन्दा 820 प्रसा 818 66 1161110116व्‌ 
87 1117९६6 ४ 81127868 1128 ( श्ष्. 48 #), 
00 260€7 21127878 107 {06 ^ & 71701118 11610110118 
1९ आचिख्यासोपमा, #06 ४0817 एप ° 2.8 छ, ¶"16 शप्प्रना 
7 ४16 4197} 2188681 1878 &1९७8 {16 10110 10 {61 ऽप. 
४8716168 07 उपमा (शं . 3)- 

वाक्याथोतिरायश्चेषनिन्दाभूतविपर्ययाः । 

संशयो नियमः स्वं च विक्रिययुपमा ददा ॥ 


एउघ् ०0 जटा पाथा फर 1088 07 18 € 19111 0191068 उपमा ५ 


70 6 प्राहणालाः 2.त0]{8त क़ 89770. 10200178 ७1888 
08100 18 एण फए6 800, 80 187 88 21 [0710 11018 


 प्णतला]765 7९ वारा5700, 1 18 पऽ {€ 86086 17671660 8 


{76 8098७ ( अथौनुरोधेन विभागः ). 


(सौ) ९ 080 1676 8020186० प8][ ए 60108146 80116 


01067 0188810 68008 ° उपमा {02{ 9९७ 6९0 20९27106. 


066 18 


। 006 70 एषप्ठपाक्क 0160 070४ € 5516त्‌ 
का 81681 0188810 0817071 (न्याकरणप्रयोगालुरोधेन) 11011 185. 
9 ‰6१ ६९0 5 उद्भट ( 1. 16 ), खट ( 11, 5 7. ), मम्मर &०त 
8६ कः 8 स४678. एदा 1४ 8९86108 {0 ४6 70 
9 ४0९ कद्रता0ाः ता (6 ^ हपाएपम्डप (0). 344. 
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¶,2167 11675 9.76 1070066 प 7€ए ऽपवएध्6 60 | 
7161168 10 718 6183810 02100 10101 18 17 06 7281 | 
{18.06 1806-0 6008171. ¶ 11076 ९8.1161168; $ 01106 पूण 9 
4 1062 टप्ता 210 171 6 6 1206 {1676 18 11007७९५ 
8. {प्र ए न16 म 0९७-019 500-6188810 6810711 : इयं चैव- 
` मेदोपमा वस्लंकाररसरूपाणां प्रधानव्यङ्गयानां वस्तवलंकारयोवां च्ययोश्वोपस्कारक- ` 
तया पञ्चधा 1 इतश्वान्येपि प्रभेदाः ईराग्रीयधिषणेः स्वयमुद्धावनीयाः। तत्र 
 क्चिद्नुगाम्येव धमै 1 क्वचिच्च केवकं बिम्बप्रतिबिम्बभावमापन्नः । क्चिदुभयम्‌। 
क्रचिदरस्तप्रतिवस्तुभावेन करम्बितं विम्बप्रतिबिम्बभावम्‌ 1 क्रचिदसन्नप्युप्चरितः। | 
क्रचिच केवर्राब्दाद्मकः । एभिभैदेः प्रागुक्तानां सधमोणां मेदानां यथासंभवं गुणने | 
बहुतरा भेदा भवन्ति ( रसगङ्काधर, . 172 ¢. ). | 
(1) 4110087 1161716 2 व1र18107) 15 50९6866 ए 
2197972, ( उ ष, 43 )-- 
एकस्यैकेन सा कायां एकस्य बहुभिस्तथा । 
अनेकेषां तथेकेन बहूनां बहुभिस्तथा ॥ पः | 
07 111प878.10118 866 अङरूकारकांस्तुभ ए. 141 {† 1116 १०16168 ` ह 
710) 28 मारोपमा 200 रदनोपमा 276 80-ए2716{168 पत6 _ 
{6 86604 01518107 ०1 2121968. 08.112, 1116 प्रच 8+ 
687 8180 € 01९1060 ॐ 1011078 :-उपमा द्विविधा निरवयवा 
साक्यवा च । निरवयवा द्विधा शुद्धा माखारूपा च। सावयवापि द्विधा समस्तवस्तु- 
विषया एकदेदविवर्तिनी च । ? 07 0162118 866 2310}2 ( 1* . 20 †.) 


(ड) 0 3871817 (0पााक{क्वक 07 7. 129 47०68 & 
0888826 {7070 (1010781011118.788 11167810 110 प शा 
€ 81016 1168 चन्द्र इव मुखम्‌ , 9 9 8118117 01118811, ९87) 06 
60 100 > प्र71067 9 0167 4.18702.128, -& 8 ॐ 
4 12.1711212 [1 09708. 18 {0 06 €] 41617161 15011 रूपक 
1676 {08 साद्य (5०811 0००60 28 तद्धिनतवे सति तद्रतभूयो- 
धमेवत््व ) 15 तिरोमूत; 90 7070 उक्षा फ 1678110, 17 81016 ०7 {76 
06062810781 [01686766 07 008 116 इव, †16 11291767 07 06. 

8171719 15 201 लोकप्रसिद्धौ ए प्श & 0168107 ०7 {€ 
00618 1108217182.11071. ©0170876-- 
यदायसुपमानांशो लोकतः सिद्धिखच्छति । 
` तदोपमैव येनेवशाष्दः सादर्यवाचकः ॥ 
यदा पुनरयं रोकादसिद्धः कविकत्पितः । 
तदो्रेक्षेव येनेवशब्दः संभावनापरः ॥ 
 : (प) 70९ 0ण्पणत्‌ स्व्वपप्लणरणा ग 820. उपमा, ९12. उपमेय, 
५. उपमान, साधारणधमं, 810 वाचकृराष्द्‌ 15 1101 2] 2.8 {78686707 ४0 ५ 
` `. ऋभफवाप8 पात्‌, 4.5 ए16508§१278 00867588 (1. 19) दण्डिनस्तु = । 
 सद्धयस्य प्रतीयमानतामात्राभिप्रायेणोपमान्यवहारः । १० 198 17 {801 ५, 
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हा ए611 गाणा 8 एव्र 10616 10 वाचकपद 18 &15९0 21 
11676 {116 सद्य 18 0117 तात्पयंपयालोचनया गम्यम्‌ ; ©. 11. 25, 
26, 27 60. 24110*8 11016 ९00८670{1070 ग उपमा 9.०१ 115 
2761110 660 6188810 68.101. 91 1† 18 श€ाए (1प्रत९ 20 0 रा 
०४], 07 18 11616 211 9767170४ †0 07686101 2 89816112.616 
&1011018& 01 {16 २? 21161168 &1१611. 


7१0७8 ४0 1, 15--(1) 1018 224 6 106 ९०11९ 18९6 ०९7 

175 46064 10. 06 -4.&1110 18.22, (344. 10)-- 

यत्र साधारणो धैः कथ्यते गम्यतेथवा । 

ते ध्मैवस्तुप्राधान्याद्धमैवस्तूपमे उमे ॥ 
6 0104 2 7811160० 06४९९ {116 {0 88618 ६0 76 
006 1861 {1184 10116 170 1906 7787 6 उपमान 18 511110.0116त 
प्रा प9शृकर 0 07108 0प्र 6 28प76 ° 1116 उपसेयगतधरम, 
110 1116 86600 76 उपमान 25 9 11016 18 60070876 {11 


106 उपमेय 98 & 1016, {116 {0 ९11& 76887060 98 ©711179] 
21118. 


(11) 7116 1117606  साधारणधमे 08 109 62016886 17 
एकष0प8 फकफ8 : 0 8 81101016 ७07 28 17 12. 15 ( आताम्रम्‌ ) 
ए शिष्ट शुण(1४8 ण]"76]ो1, 918 शन्दपसखित्तिसदह &8 111 1. 28 
( 866 (010. ), 07 0ए़ शिष्ट ©01{116{8 र ]116170 378 हाब्दपस्ित्यसह 
88 10 11. 29 ( साककानन ). 4.21 {16 साधारणधरम 118 © 
12.06 {16 1616 ०7 8 801 क्षाताः 86106066 88 10 करतलम्‌ 
अम्भोरुहमिव आताम्रम्‌ ०, ©0100्71त 07 60076126 8€7- 
0611668 28 1 यथा करतलम्‌ आताम्र तथा अम्भोर्टमाताम्नम्‌ 07 करतलम्‌ 

 आताम्रम्‌ असि अम्भोरुटं च आताम्रम्‌ अस्ति । 77 {16 18187 02.86 € 
80116 11168 28.५७ ए 11.81 18 08116 ® वस्तुप्रतिवस्तुभाव (एकस्येव 
धमस प्रथक्छन्दाभ्यामुपादानम्‌) 8 1 करतलमाताग्रं रक्तिमोद्धासितं चाम्भोरुहम्‌ 
07 1.6 बिम्बग्रतिनिम्बभाव ( वस्तुतो भित्नरयोधंभयोः परस्परसाददयादमिन्नयो 
प्रथगुपादानम्‌ ) ४8 {--अम्मोरुह्‌ं भ्रमद्ङ्गं लोखनेत्र खखं तव श167© नेत्र 
800 हुः 976 7618६60 †0 6861 01067 &8 निम्ब 2710 प्रतिनिम्ब 
81110 {116 लोखत्वे 0 116 0106 27 {6 अरमण 7 {16 097 
0610 78011681] ग 0116 9 ४७ }6 {6७7 160) 116 वस्तुप्रतिवस्तु 


78181020. 4 82.718 {718 सण] ५81] 118 वस्तुप्रतिवस्तुभावकर- 
म्बितविम्बप्रतिनिम्बभाव 

















०४९४ {0 1. 16--() ¶ष1© 9781 1106 1९९8 #० 8602706 63८8111 
0168 ° वस्तूपमा. 1 ० ९7७ {0 168 {06 1106---राजीव इव 
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ते क्च्त्रे (1.0९, ५४.8९) नेत्रे मधुकराविव 1४ ९०1१ 6 1116 86607 
10 07 वाक्यथोपमा 11181218 17 11. 45. 





०168 ४० 7. 17-(1) प"118 18 76600186 88 01811707 41 भपा]578 
0 खट, स्स्यक, मम्मर, विश्वनाथ, जगन्नाथ 8714 11108 01167 10061 
1678. 1116 92101 20870202 १6१68 17 88 ( ॐ . 87? )- 

प्रसिद्धस्योपमानस्ोपमेयत्वप्रकत्पनम्‌ । 

निष्फल्ल्ाभिधानं वा प्रतीपमिति कथ्यते ॥ 
> 04193 ना प्र672100 ग 1} 88 2 ए ग्€{ङग 07 उपमा 1128 
966. 10 पऽ (©पप्रठंउन्त्‌ एङ वक2702) 171 118 4 12171878 
88ाए०8ए४- प 1718501 (7. 165 )--उपमाप्रकारत्वं चानयोनं वाच्यम्‌ । 
उपमानययक्षेपादुपमेयकल्पनाच । न हि तत्र तदस्तीति ततोनयोः (अ्रतीपप्रकारयोः) 
सुम्रत्यय एव भेदः ।! 11118 17 €06५४ 7168118 {1186 {€ प्रतीप 188 
2 वैचित्र्य छ {10 १०७३ 701 66688271 &० {0 {068 {01121107 
0 {116 768] 6886766 ॐ 87 उपप्रा. एप 98 [28017 € क्ष 
एङ पाक्ष 13 00711100 ° उपमा 7810687 १७ 106, 16 
080 70 00100 एप ४0 1९7 {€ प्रतीप 28 8 8प७-रश्न लङ 
07 उपमा, 1४ 18 80 76007186 एङ 870४ (1 . 28) 87 एक 
706 4 £100 828 (344. 12) 11676 1६ 18 ९8116 विपरीतोपमा, 


(1) 7715 विपर्यासोपमा 15 {0 6 0130108प187०प ०00 निन्दोपमा 
( 11. 30 ) प म्रतिषेधोपमा (11. 54 ) {7010 {6 ©15८प्र0 82.166 
{४९४ ४6 0९६२९१९.०7 9 #€ प्रसिद्धोपमान 18 ०01 11110118 
17 विपयासोपमा एप 18 श्न एष्य 0प 10 006 000९1 
60 ए 2716168 8187108 एगं70४8 0 106 ले तनक 10 ४76 उपमान. 





0०४65 {0 11. 18-() ^ &००५ €ॐ 8117016 ग {118 ४761४ 01110 86 
हासः प्रसूनमिवे दास इव प्रसूनं | | 

पाणिः प्रवा इव पाणिर प्रवा: । 

केशो द्विरेफ इव केरा इव द्विरेफः 

सा भाति वीरुदिव सेव विमाति वीरत्‌ ॥ „१, 

` 1४ 18 16000186 ए € 4 &10प२८5208 8.06 पऽ प१९6त्‌ 

(344-11 }--तुल्यमेवोपमीयेते यत्रान्योन्येन घमो । परस्परोपमा सा स्यात्‌ । 

{ण 6 65810168 "018 एश्6क़ & ए€ा 200४6 16 60101007) 

¶पश्ाप्ि 15 ०0४ 8६818 ; एप 1 188 &०४ ० € #€ 88706, 

` एण्ड 6०९९९ ङग ४06 38706 01त. 07 0 8707. 11108 

श्यए16887008. 6०6९ 86 चडक्णएाल-- == | 

सविता विधवति विधुरपि सवितरति तथा दिनन्ति यामिन्यः । 

यामिनयन्ति दिनानि च सुखदुःखवशीकृते मनसि ॥ ` 
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( 
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02117101 6051० 20 अन्योन्योपमा, 28 16 साधारणधम 1 सविता 
विधवति 18 शीतलक्त् 2 {1187 1" विधुरपि सवितरति #†€ दाहकल. 


(11) (1118 ९2716 18 21860 {0 {6 5101४ 91 > 41510 
प 6. ८8116 उपमेयोपमा ङ़॒ 14167 -] शावा 2.8. {6 088 
06९61 46760 0 उद्भट 28 (9. 67 )-- 

अन्योन्यमेव यत्र स्यादुपमानोपमेयता । 

उपमेयोपमामाहुस्तां पक्षान्तरहानिगाम्‌ ॥ | 
68.018 {€ 4९.11 6841070. पक्षान्तरहानिगाम्‌ 170 118 200९6 
१९०१०11० प्रतीहरेन्दुराज ०४8०7००३--नात्र उपमानोपमेयभवि तात्पय वितु 
एतदेव द्रयभेवैविधं वियते नल्वन्यदेतयोः सदं वस्त्वन्तरं वियते इति । अतश्च एतः 
दपक्षद्वितयव्यतिरिक्तस्य पक्ान्तरस्यात्र हाने्विवक्षितत्वात्‌ परस्परसुपमानोपमेयभावो 
न दुष्यति । 1४ 15 00 पर्ण] 10९ ए6ा फ 1061167 [3४04170 18 0678 
11101110 0०६ € तृतीयसद्डग्यवच्छेद 88 1011011 28 07 {6 11618&10~ 
{67110 ° {7977 प प्रप्त] 62९61160 -- अन्योन्योत्कषैरसिनी. 
185 11101165 ४2६ 001 ४6 उपमेय 91 116 उपमान 11८87 06 
प्रक्रत, 98 00900 ०५1१ 876त पद 67071 17 81011 107 
६0 2,0१8.1{886 {116 &118 1 97 स 18. 18 101 {116 {0616 
11210. 01086 {116 © 81021168 &1१€7 5 हेमचन्द्र 2710 अप्प- 
गदीक्षित ४8 १८०४९५१ 17 छप. 82.18.116 01167148. 2830012 
(1९. 23 ) ५९118 1118 उभयोपरमा. 








(111) 1 नियमोपमा (11. 19) 6 तृतीयसद्शन्यवच्छेद्‌ 18 62107688 
| फ़ 1806. प९76 1 18 10101160 0. {106 171101168.107 
18 {0 06 €ॐए18.10€त ऽ {0110 ण 8--चन्दर इव मुखमिति मुखे चन्द्रसाम्ये 
वर्णिते चन्ेपि मुखसाद्धयमथैतः सिध्यति साधारणधमेस्योभयानुगामित्वात्‌ । तत्र 
चन्दे मुखसाम्ये रष्दतो वण्यैमाने मुखचन्द्रयोः परस्परमेव साम्यं न हन्येनेति 
सदशान्तरव्यवच्छेदः फर्ति ( अलंकारकोस्तुम, ? . 176). 


| ॥ 
|| 
` {| 


(1र ) ए0818.12. 7€60&111868 उपमेयोपमा 8 2. 0181161 0& ४7९ 
2.20 1† 18 फ 071, 008९67र 1 ४027 1020417. 5068 0४ 1661 
{116 0666881 9 6161810 16 166001#1020 ग 106 उपमे- 
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५ इह सविधे मुगधदसो भ्रमर सुधा किं परिभ्रमसि ॥ | 
15 9] 181४ 01067628 707 निर्णयोपमा 071 निश्चयान्तससंदेद्‌. .^8 
प 18ए2.7181108 [पा756]7 7608पाः5--न ह्ययं निश्वयान्तः सदेहः । तत्र 
` संशयनिशवययोरेकाश्रयत्वेनावस्थानात्‌ । अत्र तु अमरादेः संशयः नायकादेनिशयः । 
` (7) एग इ. 358 0९10 ग 16 8661085 01687 {118 8011€ 716- 
` १९५९8०18 8४870818 010 68870 ससंदेह 88 80 1046. 





9] | ॥ (1, | --11, 30 


06006111 26. १० 81081128118. 11118 १९768 204 11- 
10877866 {116 दप 6 (111 . 42.43 )- 
उपमानेन तत्त्वं च मेदं च वदतः पुनः 1 
ससंदेह वचः स्तुल्ये ससंदेह विदुयथा ॥ 
किमयं राशी न स दिवा विराजते 
कुखमायुधो न धनुर कोुमम्‌ । 
इति विस्मयाद्विग्रशतो[पि मे] मति 
स्त्वयि वीक्षिते न ठभतेथेनिशवयम्‌ ॥ 
एप 6 00 001 086 €ा्छुशन 10 11127 1860 शङ 06 
110168०४ {12 [20771 ©6पात 8१6 16916 16 0 
प्1167 0प्रः 213702.12. 





ति0४68 † [ . 28-29--(1) {11686 70 ए8116168 41067 {णण 

धमोपमा (11. 15) 001 11 {€ ४१५७ €611€प2005781166 684 {9 
तुल्यधमं 18 {1616 6210768864 ग 0270701088610 पए 0708, #116 शेष 
061 आर्थं 11 16 {07167 81 शाब्द 11 {06 18167 ( शिष्टे 
खट अथैवरोन साम्यम्‌ अत्र राब्दवशेन ). 118 {फ0 87161168 087 
17161761016 ०४१ ५ {1670 1 & 86186 € ९811९6१ श्ेषोपमा, 28 : 
8.8 6671 00716 7 {116 2017107 ज 106 अ्टकारशेखर 1० € ५९४ 
1116 {0106 € 9711016 (7 . 30)- 

तमालपन्राभरणा राजते विरूसद्रयाः । 

बालेवोद्यानमाख्यं साटकाननदोमिनी ॥ 


(11) {16 9118765 सकूपोपमा 9४१ संदानोपमा {0 समानोपमा 816 
01111 001. 1106 7787 18 211 21670107 {0 0112& 76 7781 
0170 07 ॥116 06011107 1000 ॥0€ संज्ञा, 1116 {16 8660710 
( 1116] 1188 {116 71) क्र {10षट 9 क 200 पि 910 शणल) 
11167607 © 7018116 8९९ 9107086 ) 17111165 181 {€ उप- 
मेय 820 #16 उपमान &6© 11) {118 पएश्16 ज़ (16व (णहटल्€ा ( 11९ 
1111506112.1608 ©8{716 1४ > ©0ए 611) ६0 016 &0त {116 88106 
70706 10 © णा 9 8170119] क-80प्रता70& ०705, 871 
768671016 626} 0{{167 पाङ 10 02. 266106181 @ोकठपप्ा - 
88106, 











१०४७8 ४0 11 , 30-31-८1) 4 71071181 उपमानं ©010081718 1116 60101107 
९11१ 170 & 10076 7070०८९ १९७६7९6 11871 & 1707781 
उपमेय ; 97 {115 15 116 7688071 ए 77 8 विपयांसोपमा (11. 17) 
1116 11676 16९6782] 97 ६8 76121010 17116 16 10 फट ल्द ॥: 
07 {6 उपमान 2 1७9९ ग 9 दगा फ0ा वृप्न्मा्र, 411९ ॥ 








11. 30- । 7४422450 | 9० 


1116 {07 इप्नाकप#क 0९५४860 ४16 उपमान्‌ 8.714 ६16 उपमेय ¶ 
&००६ ए76-न17609९९ 70 "018 पपन 16 607656४6 | 
95 81111 १७५११०१ 1 विरोधोपमा (11. 33). 77 निन्दोपमा ४४७ 
श्ना) ० ६५6 उपमान 18 81106 77 18&8प्त 0 {76 (्ण्फाप्ा०ाा | 
पप्रभा+, एप (कक @क-८१1९01८5 1४८8 &76 8११८५९५ (6. 
वहरजस्तव, क्षयशाटिल, ®. ) ण्ण10ै 810 प्व 10067 ४ ॐत 
८0786061] 1116 उपमेय 2180 10. 0 68118 0). 7) प्रति- 

षेधोपमा (11. 3५) {16 उपमान 18 "90686760 88 0018 & ~ = 
1071 17 {0 78817110 168 70181 ए6-6प्ा17८प८९ पप, १68 = 9९ 
7९6४ 0 ४06 6017710107 वप्श् 6.11 ४1686 भ 816६168 ६1618 | 
{07९8 68.11 © 768४7460 88 उपमा १४.16४168, 066८६56 प्फरवला = | 
1917 ॥161 81] 28 ॥्)6 ष्छञपए00801070 87 16 उपमानं र 
81 {16 उपमेय 19.96 8. 0071817 8086196 व्क [प ९€० र प107; 
8110 1116 व्९8{10 2 188प्€ 16161 18, 0 088 {6 
५४11 ६० 8 &768.187 07 1688 १९166. 116 ष्टप्ा९-०-80666) 
९811०त व्यतिरेक (11. 180 ) 25 8180 0 ४6 व18् पड प876त 77012 
11688 उपमा ‰27161785, 79 76874 {५ 16} 8५6 पः पि 0168 
60 11. 180. 


(11) ^$ ०0867९९4 06676, मरत शप्त 6 कप} ०! ५९ 31 
^ 8707719, 7716111101 11686 ६0 87 0{198 ग उपमा, ‰200 ॥। 
11161 18608110 18 61716166 ४ 2105. 8118, (866 १०४९ 1 
(11) {0 1. 14, 200९९). क116 वप्ञ41005 तए प्रथा 
21611 ए 21191418 2.78 (1. 49-50 )-- ५ 
प्रशसाया यथा-- [व 

दृष्ट्वा तु तां विशालाक्षीं तुतोष मचुजाधिपः । षि 
| सुनिभिः साधितां कृच्छत्‌ सिद्धिं मूर्तिमतीमिव ॥ 

निन्दा यथा-- ` | च 
सा तं सभैगुणेहीनं सस्वजे ककशच्छविम्‌ हि, 

वानकं नकि [£ वने कण्टकिनं ] वी दवदग्धभिव द्रम्‌ । 
एकप 16856 7 कछपात्‌ इषत्लाा ह पठा818 28 कष्णे | 
` महाप रशा 16 5898 (1४. 2.7, व्रत्ति )--स्वुतौ निन्दायां तत्त्वख्याने ` 

चास्याः. प्रयोगः) ४118 18 {01671464 फ़ ४1018 1766०14 वाण = 1 

` 8107 18 {6761076 उप्रमानमात्रक्य विषयप्रदशैनम्‌ 88 {116 कामधेनु 

00867९68, {2800771 1106१४९7 8661118 40 9९6 (क67 3 

„ तार्धिनला पा6क्र 9 06 0886. पताकाः 16 ४8 {6 9१8४ 
` 0 0 80 16 00फशरटः १006पा# #0 १०५१९. 7४७ निन्दोपमा 88 | 
षिन  : .4९0060 &० 111प6॥४६6त 77 {06 ^ 9661८10 878, 60198 
~; ष्कः 10 16 ग्रतिषेधोपमा (11. 34 ) ; {9 ॥166 ४16 .46 पाण 
































98 | | 1०/65 [ --11. 


15--यत्रोपमानस् निन्दया प्रतिक्षेपः सा निन्दोपमा, ४1 {116 1113६718 
71011-- 

नागेन्द्रहस्तास्तवचि करककरात्वादेकान्तशेत्यात्‌ कदर विशेषाः । 

र्ध्वापि रोके परिणाहि रूपं जातास्तदृबोंरुपमानबा्याः ॥ 





नि०४९& ४0 11. 32--866 10016 (ए) 011. 14 300९, ए 6८28186 710 
01167 4 1917118172, फ 71161 [1071 {0 पऽ ( 6266106 2102818, ) 
71671025 आचिदयासोपमा 811 ४९८४६86 8102118.118. ©11{161368 
1116 160081116107 0 {1116 १2118४९ ,11 श पात 08 06111208 00817 
70 ९01५6 {19६ 28112.48.112 101 प्र 7 112 ए© 11626 [28.077 
2101168, 8661271 {118 > 8.8 81011 ° 11161726 {10 पा 
10 81121118.10.8, 89१ 6४७1) 1161106 एन 10100 फ़ 1187716 15 719 
1067 2.?९&118016 0 15, 











406४ 0 7 . 585-84--६66 ०९ () 10 11. 30 9०6९९. 16 
९2.716 02.1164 प्रतिष्रेधोपमा 1४ 7187 06 80101166 ९017168 71627. 
68{ 0 116 व्यतिरेक; 6 0९ 1088101 18100181) ४062) 07) 
68.९}1 ०1097 एए ऽप्0ए00818 1186 770 प्रतिष्रेधोपमा 06 0101 81 
18816 18 #16€ ५९&7&5 ग कान्ति ० आहादकत्व (†116 @01171077 
५०.२५1 ) ° 6 जडत्वकल्ङ्कत्वविदिष्ट इन्दु 904 1116 सुख. 50४11 
0088688 1{ 2714 1116 10007 18 १6९५876 {0 86 00{ > 1281८00 
10 {116 {806 98 {8.1 8.8 {116 00886881011 01 {018 401811४ & 068. 
7 व्यतिरेक 5016 48.11४ 07 १८९11168 216 87860 1161817 
1116 उपमान 8.14 {16 उपमेय &6 ५6618766 {0 6 €वप्] #० 0106 

21611167 ; ए्† &{ 16 8876 {1106 81101167" 6151707 वप्भा 
708898860 ए 1116 उपमेय 270 0491116 0 € उपमान 18 ४११८९. 
8१ 11161 8617९68 †0 €8{201181 {16 50610. {716 
उपमेय 0०%९7 †116 उपमान &00810660 &§ 9 11018. 





"र = ध व 
= द स अ स ॐ 3 3 स ज व ~ 5 - य ~ दध ~क र र ~~~: ~ "~ -~~ 
=-= === म 





२0८९8 ४0 11 . 35-36-16 72.116 चदूपमा 198 11011118 १९€7$ ०18- 
{101061९8 07 2 0010712.06 290 पौ 1.-707 {116 41816110 
०४७९7 निणेयोपमा 8.70 तत्त्वाख्यानोपमा 866 पष ०१९ (1) 10 11. 25 





०४९६ 10 11, 3प¶१-- 78041 ८568 007] कक्षा (1. 55,95 ) 210 कक्ष्या 
77 1116 88186 07 2768, 7९68102; ए0प््वक् 1116, 1071166, 
 €वप्श्नाकक, पाक्षं, 606. क 1681118 कान्तिम्‌ (1160 छपा 

` 8 (गप्रा 62178 ) 8661085 ४0 06 प्रलानृङग प 








1. 5? 1 | 1.411.171. 141 | 94 


6९88167 8081016 107 कक्ष्याम्‌. 716 ५7५ कक्ष्या 18 ४616, _ 1 
76827411 1116011 566 17प९ 11. 2. 


(11) .^8 7804717 1108611 6118 पड (11. 358), 718 रक6् 
25 76887460 ग 0{108178 88 00087 8 व)5्०७। 
8] 871८512 08.116 अनन्वय. 28118.1118.118 {}1प8 0670998 87 
1110878.{68 1६ (111. 44-45)-- . 

यत्र तेनैव तस्य स्यादुपमानोपमेयता । | 
असादृदयविवक्षातस्तमि्याहूुरनन्वयम्‌ ॥ २९ 
ताम्बूखरागवलयं स्फुरदशनदीधिति । 
इन्दीवराभनयनं तवेव वदनं तव ॥ 
6 8100 68101116 9 118 &18170127# 1 16 ०16 हा र6एर 
0 रत्1919 (1९, 3. 14.)-- क 
गगन गगनाकारं सागरः सागरोपमः । 
रामरादणयोयुंं एमराचणयेोरिव्‌ ॥ । 





(171) &.3 अन्योन्योपमा 7९8८181" तृतीयसदशन्यवच्छेद्‌ 8० असाधारणो | 
पमा 1681118 170 द्वितीयसद्ाव्यवच्छेद. 17\ 1७ अन्योन्योपमा 68.116 | 
10 11. 18 आनन 18 00४1 उपमानं 874 उपमेय, ४८६ 19 १169 ५ 
86111671668 ; }16768.5 77 असाधारणोपमा {71 018 8.04 #16 88716 रै 
86716768 {116 {४५७ 06601165 041 उपमान 874 उपमेय. 1४ [ 
1087 068 01811116 ङ़॒ ८6781004, 11076४९), {18४ 11 $ ९8४6९ | 
08.४'8 {806 18 00710816 141) ॥0-685 "8 {966 01 {116 82.706 1 
18 {12६ 06607168 820 0701087 उपमा 0९ &1त 8170016, 
1 006 छ07085, 06४6९ मुख 1116 उपमेय 871 मुख 16 उपमानं 
17 {06 67870016 ५५१९7 १६५८५810 {11668 ८५8६ ए6 00 ङ 
कत्पितभेद 9४१ 1101 देशकालदहाविशेषादिृतमेद्‌. {1 1116 88106 स ^ 
16 ?€786-- ग 
एतावति प्रपशचे सुन्दरम दिखासदखभरितेपि । ( 
अनुहरति घुभग तस्या वामार्धं द॑क्षिणा्धस्य ॥ 
00९5 101 00117810 87 असाधारणोपमा, ०४४ 18 06761 9 वस्तूपमा, 
पिठ कटक 0068 {16 १९758 क्वाणः ४ 0811479 [ध्न 
(11. ‰76)- । 
अद्य या मम गोषिन्द्‌ जाता त्वयि गृहागते । ` `: 
कालेनेषा भवेत्‌ भ्रीतिस्तवैवागमनात्‌ पुनः ॥ |  %* 
7९8 कप्ताण र}1८1 अप्पप्यदीक्षित ००६९८०७8 (चि मी° ‰. 4४) 
` अत्र गृहागतं श्रीकृष्णं प्रति विदुरवाक्ये इयं त्वदागमनप्रभवा प्रीतिबैहकालम्यवदहितेन 1 
 . पुनरपि त्वदागमनेनेव भवेत्‌ नान्येनेत्युक्तिभङ्गथा लदागमनमवीतैः सेव सदी 
न वििततरप्भवेति व्यज्यते -- 0००56१6 2 6दक्ष्ण16 ० 18 
718, | [त | | 
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1 ०४5 [ --11. 40 


(1९ ) {7 असाधारणोपमा 81#0०प&1) {16 {266 18 ०९५1876 †0 
06 110 प्र > [6९7 1116 {07770 1 {116 8,88671011 15 60061564 
०८४५९701 11 {16 12161 07 धा उपमा. ७1676 10९९७९7 
6९९71 11118 0४ 27व {0110 18 1104 01686766 118. 18 >€- 
6071864 7 जगन्नाथ 8 ॐ 0181116 7& 76 ९811864 असम. 4.8 
6 528 (7. 210 †. )--सर्वथेवोपमानिषेधोसमास्योकंकारः । यथा-- 

छवनन्रितयेपि मानवेः परिपूर्ण विबुधेश दानवः । 

न भविष्यति नालति नामवनरुप यस्ते भजते तुखापदम्‌ ॥ 
अत्र सवेथैवोपमाननिष्ेधेन सादस्यस्याप्रतिष्ठानान्नोपमागन्धोपि ) 11115 110फशण्शा 
18 0९67-806ङ 07 1107 व 86807208. 1895 06671. {2४७ 
{0 {98 एष {116 2 प्र६107 9 {16 ^.101118.12-12 8१०12 
(1. 174). 





068 10 1 . 38-89--६66 प ०४6 (11) 017. 24 200१९. 1 16887 


10 1116 111 17841071 &19९€20 {07 असंभावितोपमा 1# 188 06670 ९6]1 
00861९6 (8068711 {116 7प्ा11 {118{ उपमान 12४81 06 छोकप्रसिद्ध 
0116 चन्दनप्रभवविष 18 707 छोकप्रसिद्ध )--अच्र चन्द्घ्रमवविषदेवौ- 
गुपमाया अविवक्षितत्वात्‌ किंतु यथा च्बिम्बाद्विषमसंभावितं तथा त्वन्मुखात्‌ 
पुरुषा वागू इत्युपमास्वीकारात्‌ 1 एवं च असंभावितोपमा इद्यस्य असेभावितोपमा- 
नकत्वं नार्थः किंतु असंभावित तदुपमायाः साधारणधमं इयेव 





०४68 ४0 [ . 40-(1) 6०10218 006 (1) ॥0 71. 21 २००९९. 


18) 41878 2.1768.त {6118 ०8 (१1 . 43 )-- 

एकस्थेकेन सा कायौ एकस बहुभिस्तथा । 

अनेकेषां तथेकरेन बहूनां बहुभिस्तथा ॥ | 
4.14 1118 62811110168 17 0०101७5 9."6--तुत्यं ते ररिना वक्त्रम्‌ , राशा- 
ङ््‌वत्‌ प्रकाडान्ते ज्योतींषि, द्येनबर्दिणभासानां तुल्याक्षः 2१ घना इवं गजाः । 
पतत66 ° ©0प्786, 171 1#§ {11087 01111117196 10710, 116 01811116. 
{1071 18 77806 {0 ५467671 0011 1161167 {76 उपमान 07 {€ 
उपमेय ०7 00111 216 171 {6 817&प्197 07 6 ए प्र7&] &6०१७7. 


 पि० मालोपमा (1. 42) 18 एकस्य बहुभिः उपमा, 8०५ 17) [2001 5 


8{8.॥श1160# € 01800४०0 0€#म ९67 हूपमा 2115 मारोपमा 
16 118. {0 बहूपमा & प प्70067 ० उपमान 876 ०११८०९१ 1 
1716 100€ 122 717 {1617 (प्र प्रपारार€ नी66॥ क 16880 6 
०1१ 307081018161 ए ©07प९फ़ 7119 66111 ० {16 60107007 
१९.1४ 08868860 0 116 उपमेय, 111९} 1116 276 "18016 
0 १० 77]. 1" मालोपमा 07 116 01167 11870 ॐ 0116 
{119 86१९18४] उपमान 18 ८01661९९ 28 0610 २त९्व ९6 एङ 


| 
॥ 
| 
| 
| 



































11. {0~ | 4112107 | 96 


18617 80 [ग्ट ० {06 ल्जाप्107 पप्पु, 8114 1116 68] 
2 11187510 867४१68 1116781 {0 870 0 {06 1006{8 
मरतिभा. 


ति०68 {0 आ. 41- (1) 116 5.19011८519.46 818 ६1५8 1601168 
2.10 111प8178168 1118 ४९.161 (7. 81)--यद्रोपमेयमुपमानधिकारतयो- 
च्यते सा विक्रियोपमा यथा-- 

ह्रिणादथ तन्नयनादथ प्रात्‌ प्रद्यपत्राच्च । 
आहत्य कान्तिसारं विधिरखजत्‌ सुभुवो द्चिम्‌ ॥ 








† 0६68 ४0 [1 . 42.866 क ०४९ (7) ४० 11. 40 २००४७. वग6 111 पऽ 8. 
1011 170 {6 {र 18 856 प}07 14601681 साधारणधम॑; ए१। 
1118 18 007 68867181. "1४ भिन्नसाधारणधरमं 9 ४००५ 02:8.0]16 
7 मालोपमा 15 1116 {97011181 5197128 

मातेव रक्षति पितेव दिते नियुते 
कान्तेव चाभिरमयत्यपनीय सदम्‌ । 
कीतिं च दिष्चु वितनोति तनोति कीर्ति 
किर्विंन साधयति कत्पङ्तेव चिद्या ॥ 
(116 अलंकारकौस्तुभ & 1४५8 &180 11716 {0110178 62812 016 

अलक्षितगतागतैः कुलवधूकरक्षिखि 
क्षणानुनयन्ञीतछेः म्रणयकेलिकेोपेरि । 
सुवत्तमसणोत्नतेखेगद्यामुरोजरिव 
त्वदीयुरगोत्तमेधेसणिचक्रमाकम्पते ॥ 

47060 10 18 2 867198 0४56५ प]001 भिन्नसाधारणधर्म 1161 


81016 18 16601850 &3 मालोपमा ए 16 वप्रा ७ ९ 


41117 प्78 112. (01110876 (344. 14-15)-- 
यत्रोपमा स्याद्वहुभिः स्रः सा बहूपमा । 
धमौः म्ल्युपमानं चेदन्या मालोपमेव सा ॥ 
+) 78142 १०७६ 701 1७0छ्वा786 18 18 ६० ज &8 
ररानोपमा 06060 07 1116 .4.ा110प2 109, (344, 20) 25-- 
| उपमेयं यदन्यस्य तदन्यस्योपमा सता । 
| यदयुत्तरोत्तरं याति तदासौ गमनो(? रहने )पमा ॥ 
` 8 प 1प8॥78४6 95 ट (णा, 28) 
नम इव विमलं सिरं सलिलभिवानन्दकारि शशिबिम्बम्‌ । 
 शदिबिम्बमिव रुसृयुति तरुणीवदनं शरत्‌ कुरते ॥ | 
अण छाः ए8.71965 866 रसगङ्काधर 7. 1818. 8114 अङंकार- 
 'केस्तम 2. 1467. = # 
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०४88 ४0 प्र , 48-45-(1) एर वाक्य 80410 56608 †0 2.९७ 
1168117 & 60710166 ४४९781८6 2 > {0101 86†्0& {ऊती 
211 165 कारक 91211018: 17 007 ०78 8 0106716 "111 21 
8.70101070718.8 १९४९]8 27त 2 ९प्त-हफ०प प्रत्‌, = वष16 1966, 1176 
९68, 210 {116 ४९671, {00 0116 867 28 88211181 111९] 18 
19८6१ ४06 101प8, ६06 668, 200 1116 01167) 170 {76 751 
 6दश7र01९ ; 82 1187 60680071 8९8 2.18 [01686111 
171 16 86९07त्‌ 68111016. 4० फ] 17 {1018 1012.71061 27 
अवयवसंपन्न अवयविन्‌ 18 0011702.76त श्ा{}) 81006 81111181 
अवयविन्‌- 1४1) {19 ` 111 80810181ए़ 6181007 < ४8 
01686066 07 2086766 07 87 9.4त16102181 10467€1त670{ वाचक 
107 ९8.५10 अवयव--116 ७816 18 9 वाक्यार्थोपमा. ९706 }† 18 
0186 201९7 01९10111 उपमाऽ 28 8110 ए्‌0 फ 











उपमा 
| न 
निरवयवा सावयवा पररपरिता 
| | 
खष्दा सालारूपा 
| 
समस्तवस्तुविषया एकदेराविवर्तिनी 
| | । | 
शि अश्लिष्म = भेदे 
ह | नि 
रष्दा माटारूपा रुष्दा माटारूपा 


1416 क्रत ज 116 4112181२ 8प8{ 0012, 6168 88028 
11, 45 28 91 62970916 ग मेदे पर॑परिता, © 00172.11807  06- 

`  {करलला ०16 एश ग उपमान 226 उपमेय 1680710 070 0 3.2 
06706117 प्070. {€ 7९ 0817. 


(1) [7 116 कण 62817165 < वाक्यार्थोपमा £&1*671 
90010 ४16 समानघमं ०७४००७7]. 116 ९21०5 9175 ग उपमान 
8116 उपमेय 11) 62९} 18 6168119 {61 81४00प् 110# सपशार 
8८७९886. एणा 1४ 15 ०६ 8ए8गृपप्शृट 6665887 {0081 
1676 810४1 96 128 सादृस्यपेक्षता 6रश र 1618. 06 अकंकार- 

शेखर 01168 {116 {0110 फा ए 1676 {0616 15 प्रत्येकं साद्दयानपेक्षा-- 
कामिनीनयनकनलपङ्कादुल्थितो मदनमसवराहः । 
कामिमानसवनान्तरचारी कन्दमुत्छनति मानरतायाः ॥ 
13 2१४४५१६8] 


य 





4 । 0 | 
71. 45- 1 2/240"8 [ 98 0 


(111) 1४ 18 6712708 ०606888 0 ताण 2{7611{1010. {0 {6 | 
{9 ९६ {2६ वाक्योपमा 18 61087611 770) वाक्यार्थोपमा. पए € 1.2.९९ | 
1051 86611 1181 वाक्याथोपमा 18. 1116 27076 चाक्योपमा | 
76007168 €प1१16{ {70771 {116 नए्ठपा818106 1184 1४ 8 ०18- | 
{7 प्र1317€त {07 187 15 08.1166 समासोपमा 8५ घ्रत्ययोपमा | 
(1011018 7८788.) 07 7000 ब्रृ््युपमा (10110 क 110 -616418- | 
01120478) व्रत्ति 0०18 समासतद्धितनामधातुमेदेन त्रिविधा. (16 8०० = | 
€ 8117016 ग वाक्यार्थोपमा शां एए भ 2118118, 18-- ५ 

 पाण्डयोयमंसार्पितलम्बहारः | _ जं 
कप्ताङ्गरागो हरिचन्दनेन । | | 
आभाति बालातपरक्तसानुः | 
सनि्ञरोद्रार इवाद्रिराजः ॥ #॥ 





फष०168 †0 व. 4647-4 1100 7 115 516 1116 साम्य 18 , ५ 
2} 28 11010116 26 16१९४ 2९7८०] षन 5216886, {06816 = ` 
06118 70 उपमावाचकराब्द 16861, 22.4111 18 06110205 10181 
064, 17 ऽ 0 178 071 &€11678 600८6000 ° उपमा, 11 ५ 
00† 768 27010& प्रतिवस्तूपमा 28 & 01811147 ^18711६318.. 1† 18 ह 
101 1600्01560 88 5८}! एए भोज, भामह, त रद्र. "1716 1 
पक इधडाताक् ता९९१७९ 25 10 06 पाकाढा 07 उपप = , 
1्ड 1116 साम्य (97 वस्तुप्रतिवस्तुभावे 07 ४ बिम्बप्रतिबिम्बभाव, > 27त- | 
10 0101 566 ०४6 (11) ६0 71. 15 ००0१९) पत फला {116 = 1 
075 17101107 0९77667 प्रतिवस्तूपमा 210 दृष्टान्त †प78 28 2180 | 
107 9 60864९०५ 6€0०प्रहा 0 हार्ट 1786 0 ॐ ष्फ  । 
8181718 278, 20. न 8&80118.{18 [786ठक्ाङ़ 6००५९१९8 1018 =. । 
(0. 357-8)--अस्य चारंकारस्य प्रतिवस्तूपमामेदकमेतदेव यत्‌ तस्यां धर्मो न | 
प्रतिबिम्बितः किंतु इृद्धसामान्यात्मनेव स्थितः इह तु प्रतिबिम्बितः । ......... 1 
एकस्येवालकारस्य द्रो भेदौ प्रतिवस्तूपमा दान्त । यच्चानयोः किंचिद्रेलक्षण्यं 
तत्‌ प्रभेदताया एवं साधकम्‌ नाटेकारताया इति सुवचम्‌ । प्र ७1106 1 2001718 
प्रतिवस्तूपमा 88 8 उपमा णष्न 6 108 06 881 {0 82.71 171 
716 71266 ०7 ००1} श्रतिचस्तूपमा 21 दृष्टान्त ° 12.61 आलुकारिकऽ. ` 

(71 06 1011010 ¶००६९.07 {जा जयरथ'8 .412.1711:78- ` 
ऽक्ष7ए28एदए18751717 (1. ‰8) 18 1117130 28 ४0 ४16 
0151710{100. 06४ ०९० वृस्तुप्रतिस्तुभाव, 91161"6 {116 {1111088 816 
78811 ००6 एप {० 071] 1 {06 73819, 3110 निम्बयरतिनिम्ब- ` 

भाव, 1166 706 (कण 1088 876 एवया 0180001 एप + 08रढ - 
` 0 ४6 ष्ठितम्‌ 10661060-- लोको हि दर्पणादौ बिम्बात्‌ प्रति- 
४ बिम्बस्य भेदेपि मदीयमेवात्र वदनं संकान्तमित्यभेदेनाभिमन्यते ¦ अन्यथा हि प्रति- 












99 १०४९७ [ -11. 49 


नाद्धियेरन्‌ । 


(111) 8016 761287८8 01 {16 श्रुतानुपालिनी 0 {1118 8181028 
26 2180 071] १८० ॥1&--ग्रतिवस्तूपमा । प्रतिरान्दः सदशाथवाची तेन 
सदशवस्तूपमेत्यथेः । ननु इवादिराहितसदोपन्यासः अथान्तरो नाम भवति । 
तथादि- 


| 

| 

। | 

बिग्बदरोने कृरोहं स्थूजोहमित्यायभिमानो नोदीयाव्‌ भूषणविन्यासादौ नायिका । 
| 

| 





ज्ञेयः सोथौन्तरन्यासो वस्तु भ्रस्तुत्य किंचन ।  ॥ 

तत्साधनसमर्थस्य म्यासो योन्यस्य वस्तुनः ॥ ` ॥ 
इति वक्ष्यति (11.169) । अत्रापि-चस्तु किंचिटुपन्यस्य सदर्नं (४. 1.) तत्सधमेण | 
इत्युक्तम्‌ । तस्मादयमथान्तरन्थास एव कथसुपमेत्याह-साम्यश्रतीतिरस्तीति । 
सषटशाप्रतिमानं विदयते इत्युपमेल्युच्यते । एतदुक्तं भवति । इवायभावे समानताग्रतीतिः 
उपमःनवादिना (? ) त्योतनाय प्रयुक्तैः । अथौन्तरस्त्रुंकारः असदशस्योपन्यासेन 
वस्वन्तरसाधनमिति तत्साधनसमरथ॑स्येतिवचनात्‌ न तत्सधमेण इति । 17" ०1167 
५ 0105-अथौन्तरन्यासे समथ्यैसमथैकभावो विवक्षितः अत्र पुनस्मानोपमेयभावः। 


(1४) 17 0१९7 ४0 & ९८ ०0१९02९ २,९८०प्र1† ग 9 1021067 
07 ५6१1668 0067 {21 उपमा 20१ रूपक {01 € 0176881118 
8111111 211 06{56९1 {७ 11115 8110}8, 118.8 1156160 2 
16 21271188 68.116 साम्य ०" सामान्य स 11611 116 {11८8 4670168 
8.10 ५110468 (1४. 34)-- 

दयोर्यत्रोक्तिचातुयोदोपम्यार्थोवगम्यते । 

उपमारूपकान्यलवे साम्यमित्यामनन्ति तत्‌ ॥ | 

तदानन्त्येन मेदानामसंख्यं तस्य तूक्तयः । | | 

दृष्टान्तोक्तिः प्रपश्चोक्तिः भ्रतिवस्तूक्तिरेव च ॥ ि 

तन्रेषादेः ्रयोगेण टृष्टन्तोरि भ्रचक्षते । | | 

इवदेरपयोगेण प्रपञ्चोक्तिं मनीषिणः ॥ 

वस्तु करंचिदुपन्यस्य न्यसनात्‌ तत्सधमेणः 

साम्यश्रतीतिरस्तीति ग्रतिवस्तूक्किरुच्यते \\ 
(1115 81 श 1218 20007111 ०1५ १० तप 07 प्रतिवस्तूपमा 
2. टृष्रन्त 9 106 81970188. = 07 ¶व€ र2710प§ 50- 
0171810208 ग प्रतिबस्तृक्तिसाम्य 2110 {116 11178102 {01100९५ | 
0४ 28001878 1111017 81110 6711681 एका 878 866 9 278,8४2- | 
पिदफ्पा3011818ए02, 10861 उकारे 25 871 818701द218 18  ॥ 
†660701860 ए ०५728, 9130 (9४111. 1050.). ॑ | 








०४९8 ४० 71. 48-49-८1) पठण 0 ताह्रणष्ठप्5ा 00718 एकार । 
{70171 16 76 -0-8766९}) 68116 तुव्ययोगिता "11161 -80- | | 
प १७68 भत्‌ 111 प३४८७.{७5 77, 1. 330-332 18 8 78767 | | 
ऽप्{16 ८७8१0, = 8011 2४6 4767006 8.4 समीकरण एनल्लणष्ल्य = | 





71. 49-- ] ठ"ठ241-8 [ 100 ध 


{प्र0 {188 016 2 11180 18 त18106प्रर्‌ 8प0९7107 (आधिक 
0? गुणोत्कुष्ट), 2110 176 ©0111107 70061" 9७९ 18 80118 
क्रिया, फ 1116 010 161९8 0 वप०11€8 224 8९10718, 
28 18 € का 16 62110168 हार. (116 ०पाड 
82101688 ९0101101. 076867६ 170. {76 तनना ज 6 
97७ तुल्ययोगिता अ 9867 7 16 तशीणो्०्प ज ४6 | 
5प-४816† तुल्ययोगोपमा 78 स्तुतिनिन्दाथंम्‌; एप 1118 201 वुपा+€ | 











88187860 10 पाक6 16 ताडतपलना) पप्र पुना, 1018 = 
66प08{8० 66, {07 {161 तुल्ययोगिता ०८1 60016 68767 ४ # 
९ एकं ९९5 निन्दोपमा 20 प्रदसोपमा (11. 30-31). पप छथ 
0099 071 0प† 06 त18660 एश 80008108 {1081 | 
37 ५6 उपमा ९811615 116 हीन 28 00186708] ए 3681186१ 28 ] 
0116 उपमेय ०? {16 म्रकरृतवस्तु फ]1116 10 ५16 7.6 तुत्ययोगिता 
6 उपमान"उपमेय 798०, €छ नपा उजाप्शाङ 71.68४ 
(&8 1 71, 331), 18 १७]४गलोङ्ग 867 2816, © साम्य 0९17 
07117 गम्य 07 1111164 8 20 शब्दोपात्त 28 17 {6 07167 १, 
02.86 ; 20 11118 27668 1४ {116 181€7 56811110708 ~ १ 
तुत्ययोगिता 1116 ४8४ 0? मम्मट (नियतानां सकृद्धर्मः । नियतानाम्‌ = प्राकर व 
णिकानामेव अप्राकरणिकानामेव वा). ए 41919. 18 6१७71 71076 ९ | 
11161; (0. 60)- 


साम्याभिधायि प्रसावभाग्मिवा तुल्ययोगिता ॥ क 


(11) 7 ६018 87266707 ग {€ 0106761166 06९९7 
तत्ययोगोपमा 22 तुस्ययोगिता 18 ००790{ 7४ {०1108 {81 1920 
0108 तुल्ययोगोपमा 27090068 †1€ 2&76-01-81066८10 ८8116 

 दौपक 88 11 18 09071९0 ए; मम्मट-सकृदवृक्तस्तु धर्म॑ख मक्रृताप्रकृतात्मनाम्‌- 
107 {1616 ६6 द्ठप्ाप्ताठा 01006 61818 0617667 {11108 
९0801081 76811860 98 उपमेय 2.१ उपमान. 01110876 सुप्यक 
 . 11) -अस्तुताप्स्तुतयोव्य॑सत्वे तुल्ययोगिता समस्तत्व दीपकम्‌ । "70120 
04018 6 0 {76 0286 10661 1116 01810610 
06६फष्लाा दीपक 81 तुस्ययोगोपमा 16 ९1681, 17 तुल्ययोगोपमा 
676 18 821 अशा1015त समीकरण ४०९९1 अधिक 810 हीन 
5; 778 18 2098601 {7 {€ दीपक ग मम्मर. 4. 176 88176 . ` 
भिपा€ 76 दीपक "6401768 {€ साम्य 10 06 € 76886 0215 
९ 07811; तुल्ययोगोपमा 1४ 709. ए6 7९676816. 241 
ॐ 8 1001108 {0 ६06 60106 0 © 08716 9] 81098, 
५ 1 18 8 [6वलपठ 17 [का कपाला8 0 [०6 | 
` च्विः भ{ण्हुगक्रन. 1 कणप्रात्‌ ४6 ००४6 7 09.881 {118६ ` 
` ४९ दौपक्‌ ४९८७ अृगृरछय 0718 ०४ ५ दीपकं &8 {2947 ०७- 








101 ] | | (1 [ --11, 50 


` 17185 1 (11. 970.) ग्ण 15 1076 & हब्दारंकार {187 810 
अथलंकार. 966 } 068 †0 {18 2876 10 व९७07. 


(111) 6 18१८ 80 7 8616 {० 56! 10 176 518 
11110101 {112 1082417 01700201 116 18.१९ 7) 246 €~ 
^ 667 तुल्ययोगोपमा 82१ तुल्ययोगिता; ४६ {शइ श्]0 ०१० 70 
2011117 {1018 उपमा एकष71९†ङ़ 1७ 0०76 तुल्ययोगिता 1 {९8 
11127 [38771 12117 8१९७ 768619९ {01 तुल्ययोगोपमा. "९6 
16771107) ० 31187121 15 (111. 26)- 

न्यूनस्यापि विदिष्टेन गुण्यसाम्यविवक्षया । 
तुल्यकायेक्रियायोगादिल्यक्ता तुस्ययोगिता ॥ 
11184 ° ]स््पिर$०८४, (1. 70)-- 
ओपम्यस्य गम्यत्वे पदाथंगतत्वे नप्रस्तुतानामप्रस्त॒तानां वा समानघमा- 
भिसबन्धे तुव्ययोगिता । 
18. एत1818 (1. 3. 26)- 
विदिष्टेन साम्याथंमेककालकरियायोगस्तुव्ययोगिता । 
2811018, 02115, 1116 &1ष10& {07 तुल्ययोगिता & १००४० 
10616162] न (क ० 0820417, {पला 96१३ (1४. 55)- 
अन्ये खखनिमित्ते च दुःखतो च वस्तुनि 1 
स्तृतिनिन्दाथमेवाहस्तुस्यत्वे तुल्ययोगिताम्‌ ॥ 
{07 01116} 118 111प8॥781070 18- 
आहूतस्याभिषेकाय विसृष्टस्य वनाय च । । ॥ 
न मया लक्षितस्तस्य स्वल्पोप्याकारविध्रमः ॥  ॥ 


(1४) 116 18117170 €{९७९7 म्दासोपमा (11. 31) 22 
तुघ्ययोगोपमा 86618 †0 € 1116 0176घ17188.1206 {08 {116  ॥ 
{06 8016 62780605 4608 207 हला 817 ४० तर ¦ ( 
171९7106 साम्य (€.€. साम्मुद्विरोधृतत्व) 876 2१५५८९१ {07 16181167. । 
{ए {76 १९1५९ ०7 {€ उपमान 1116 1 तुल्ययोगोपमा ४९ 
80061710714 15 0286५ 000 {116 १७६१९ गा 1161811४ 01 
1116 861{-88116 साम्य &8 1168.518त ग 7871९ 0106160८ 
{1 76818 861116९९१, 010 उपा 68 €16021{616त, ९६५. 17 

0067 6806608 06 {0 ए 21167168 इच्छा 8211160. 6 १० ` 

` 01 प्राप 02 {06 {86 ० ४16 साद्द्य 618६ वाच्य 77 †6 ( 
076 (तो तुल्यो) 20 व्यङ्गय }7॥ 016 006 फण्पात 18२6 066 
४१५९6 छ प्व 28 6 ध्तता्तंता8] ताह  । ॥ 
168९. | त | 
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करतलमातान्रत्वेन अम्मोरुदमनुकरोति. 1 समुचयोपमा (11. 21) ८ ५ 
2 81701187 776867{21109 01 {116 8121; ०01 {0676 8, 
7170067 ०97 हेतुऽ 618 8११८९९१ #0 7 ०६ {€ साम्य 
06667 †76€ 82106 उपमेय 81 उपमान ; 1116 771 718 पै 
2716 06076 प्§ & प प्र0€7 9 हेतुऽ 276 &.११८९९८९त 0 ए 
०४ 106 साम्य 0676677 016 21 {06 52106 उपमेय 2114 8 
8671685 07 उपमान्‌8 17 161 1 18 10 € 600 [02.160.--.4.8 
17 वहूपमा (11. 40) 07 मालोपमा (11. 42) 9 8561168 ० 5666886 
उपमान 8 26 1676 &1ए७1 ४ {12 चेचिच्य ८० 11611 {1118 
ए 216 07108111 ॥प7118 18 1116 107656111841070 ० 1115 साम्य 
17 16 {षा 78 हेतु. 11 18 06719708 ,100 €886717181 1181 
९ देतु (80 76 उपमान8) 10 हेतूपमा ४० 9] पए ०.8 1110176 
1727 0116. 
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61207819] {76860 0 {7121 2 18171 व. 28. ("0९ 119५6 
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पि 0६68 0 1 . 5-65-1) 10178 1187 ० सादृस्यसूचक 0148 18 
1610] 27 18 17 27 ९886 0017060 {7010 1112 ए 11081 
80860 पशा प 17675, 21त 11] 101 १2718110718 
2116 2{{6111008 2 ©0711{016{16. ए5§ {116 अलकंकारकोस्त॒भ 
5011698 0105 111२९ सुहृद्‌ चौर, सोदर, 914 +1977 8710117 118, 
2710 € ९९1 1116 1188. ‰ 8112118 १५ 0716 07 0 1110176. 4.8 
{6 11267687 18 101 १९7 ए121 € ५10 101 10120 1{ 716८68~ 
8ध्वष †0 &0 1700 21] {1686 18.67 {1508 पए > एषण 
0 ०९१९7706 116 †€{ 27 0214108 1187, 6806618.11क 28 1 
01110 118४8 0667. 11606887 2107 0711 {0 71167 {© {116 
10711४60 6110718 प €क्शा {116 (8. ्ा्जश2 9 2686 
067 2.1817112.12, फ 0718. 

(111) ¶716€ 0010100 इत्युपमाचक्रम्‌ (80 0४067 8121187 6016- 
10110718 {10 7187 {76 6010 प०ा 07 {176 #16861671‡ 7 211 
21६11878 ज 1(0 9 7001067 ०7 8८७१1 १161008) 15 &€06781) 
&1₹€7 10 188, {11 0111881011 07 इति 814 इप्०8 1 प ४८ 1 
8 ए 11011 1118 1116 सङ्घ €7८, {07 चक्र 2110 01167 81181] रकण 
81018. ५५४ 6 18९6 1171076 ६06 भ 27121168 8.26 08?९ & 67067 
{0110७64 0681 18. 21110117 170 &1₹10& ६06 ©601070116708 07 
07101711 {0€102. 





फप१०९8 10 {1 . 66--(1) 7116 72.116 0† {718 7& 16 18 18 6018111. 
8९0-- यदा तु विषयी (उपमानमग्रकरृतम्‌ ) विषयं ( प्रकृतसुपमेयम्‌ ) रूपवन्तं करोति 
तदा अन्वथौभिधानं रूपकम्‌ । पए ध]६२, 1188 10 06 68711 18. 
1108151० 70 उपमा (68106121 {116 2116165 ~ 11 
८8110 अतिशयोपमा 810 मोहोपमा), {7070 समासोक्ति (11. 205), 707 
अतिशयोक्ति (11. 214), {7070 उत्प्रेक्षा (11. 221), 24 {7071 अपति 
(11. 304)--8.1101188{ 2,18.1 {2.85 16601186त ए 1811417 ; 

800 {7070 परिणाम, ससंदेह, भान्तिमान्‌ 4 उदेख--2.1110188{ 218.77- 
12.788 ० 76608111860 ४ [3 20410. 16 र८प§ त९771- 
1161185 07 रूपक &1४67. ए फ़ 21817117 2.71 28 (6 0८०१6 2 {ऽए ०६ 
1116 11076 1010071211.† ०7 11670 0910) 276 210 2४1९1106 
1161781 {0 81187067 {16 ०1106 ० 16 0&ण76 16) 9 णास 

10 ध्75 तिशलानिरा, = वाप्रऽ 81171802 (ए. 52) 0601068 | 

 #71€ £ 16 85 ८१९- ४. 

स्वचिकल्पेर्विरचितं तुस्यावयवलक्षणम्‌ । 
किंचित्साद्धयसंपन्नं यद्रपं रूपके तु तत्‌ ॥ 

21801818 (11, 21)- 

उपमानेन यत्‌ तत््वमुपमेयस्य रूप्यते । 
गुणानां समतां ष्टु रूपकं नाम तद्विदुः ॥ 
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एत (0. 9)- 

श्रुत्या संबन्धविरहाद्यत्‌ पदेन पदान्तरम्‌ । 

गुणवृत्ति प्रधानेन युज्यते रूपकं तु तत्‌ ॥ 
५७१९४ (111. 38, 40) 

यत्र गुणानां साम्ये सत्युपमानोपमेययोरभिद्‌ा । 

अविवकषितसामान्या कल्प्यत इति रूपकं प्रथमम्‌ ॥ 

उपसजेनोपमेयं कृत्वा तु समासमेतयोरुभयोः । 

यत्तु प्रयुज्यते तदरूपकमन्यत्‌ समासोक्तम्‌ ॥ 
प 2112.028. (1४. 3. 6)-- 

उपमानेनोपमेयस्य गुणसाम्यात्‌ तच्वारोपो रूपकम्‌ । 
20018 0१. 24)- ॥ 

यदोपमानशब्दानां गोणवरत्तिन्यपाश्रयात्‌ 

उपमेये भवेद््तिस्तदा तद्रूपकं विदुः ॥ 
हप्र २ (7. 34)- | 

अभेदप्राधान्ये आरोपे आरोपविषयानपहवे रूपकम्‌ } . 
ए 1व3०2{08 (7. 321) | 

आरोपविषयस्य स्यादतिसेदहितरूपिणः \ 

उपरज्ञकमारप्यमाणं तद्रूपकं मतम्‌ ॥ 


€ 8९९ 1२68 ¶०४६९त्‌ 16 १९ पप्रा ग 9210115. 11454 
17 {16 881871४ (ना 611 ६. 
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0प]़ 09116७8 19 थ 10९ (6. मोदापमा 9०१ ४४७ 76- 
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20 उदेख); 07 ४6५०8€ 06 8.08 [एप्008691 र (006४1९९1 
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2 0616 {80 , 6 10781768 {67 ६0 ४७ 1461161681 (85 
09608 7 80 उल्का). 1६ पथ 2180 09) 1670, {ग 
 एष00868 07 06९ &€८6 ०१ 111 2 € 0 1108 ०८४ 
 न6 शदस6 अपण कपक्‌ 0 +© उपमान ४०१ 1116 उपमेय, 116 
उपमान्‌ 28 0206 0४ 01 ४0 167 1/5 रूप ४0 {€ उपमेय एप१ 
७6३११ ६0 पप्रा) 1६5 1966 ७० ६४१ 0015. ००० ०६ 8.10 
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0116 118.16--{087 07 {116 उपमान--18 860 1081684 {प0. 
4.8 {6 म्रतापसद्रीय (7. 371) {160101128.1191 र 761718718--संदेदारंकारे 
विषयस्य संदिद्यमानतया तिरोधानम्‌ । भान्तिमदलंकारे रन्त्या विषयतिरोधानम्‌ । 
अपहूत्यरंकारे अपहवेनारोपविषयतिरोघानम्‌ । --10 11161 © 0111 
2.११--उस्तरेक्षायां कविसंभावनया विषयविषयिणोरभेदाध्यवसायः । अतिरायोक्तो 
कविग्रोदोक्तया विषयस्य विषयिणा निगरणात्मकोध्यवसायः 1 1६€& 87010 
छप 12.87 81246116711 17 111 96 20166 96 2114108 ©07- 
06101070 ०7 अतिशयोक्ति 18 8010 €ए10.2.† 01081611 {7071 #16 076 
&1%671 ` 200९6 21767 {16 1021767 ° मम्मट ; ०८६ 0 {118 
0110 866 0 प प ०685 {0 11. 214. 
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रूपक 10४०1४68 27 आरोप 07 80९1 7170081107. ° ४€ उपमान 
001 6 उपमेय, ६९४ आरोप 098 {0 ०6 ०886५ प007 811- 
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9180 97 8086106, 28.121], ° {76 सारद्यवाचकङराब्द. 4 रूपक 
111. 118 8111110168४ {07 {16761076 60168 1168767 {0 1116 धमे- 
वादिटप्ता उपमा 9:0५ 17 116 6७2 271101€ बाहुलता 18 {86 && बाहु 
ठता इव 16 र0प्राव ०९ 70 2 रूपक 27 811. 0४11676 इप्रठा > €600- 
{8107 18 111६९] न 10 168 ्1{ {0678 01087 81 £$ 8 06 80116- 
11117 17 6 8676166 फरल 15 नो {16 रूपकसाधक 07" उपमा- 

बाधक, 16270118 11611, 0681068 1118 61878 10 प्र 


(10111111611{8.15, 60717876 16 {0110110 {17071 {116 कान्यम्रकाड 
(1. 9277.)-- तत्र 


सोभाग्यं वितनोति वक्त्रशशिनो ज्योत्छ्ेव हासद्युतिः । 
इद्यत्र मुख्यतथा अवगम्यमाना हासद्युतिवक्त्रे एवानुकरूट्यं भजते इत्युपमायाः 
साधकम्‌ रारिनि तु न तथा प्रतिकूकेति रूपकं प्रति तस्या अबाधक्ता । 
वकत्रेन्दो तव सत्ययं यदपरः शी तांद्यरभ्युयतः । 
` इद्यत्र अपरतमिन्दोरनुगुणं म तु ववत्रस्य प्रतिङ्कलमिति रूपकस्य साधकतां प्रति- 
पद्यते न तूपमाया अआधकताम्‌ । 
राजनारायणं रक्ष्मीस्त्वामालिङ्गति निभम्‌ । | 
इत्यत्र पुनरालिङ्गनसुपमां निरस्यति सद्द प्रति परपरेयसीप्रयुक्तस्य आरिङ्गनस्या- 
संभवात्‌! ` 


पादाम्बुजं भवतु नो विजयाय मञ्जु- 
मन्नीररिज्ितमनोदहरमम्बिकायाः । 
14 ठ 48.:62 ] 
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इत्यत्र मज्ञीरशिजितम्‌ अम्बुजे प्रतिकूल्मसंभवादिति रूपकस्य बाधकम्‌ नतु पादेनु- 
इ्मित्युपमायाः साधकमभिधीयते विध्युपमर्दिनो बाधकस्य तदपेक्षया उत्कटत्वेन 
प्रतिपत्तेः । एवमन्यत्रापि खधीभिः परीक्ष्यम्‌ । | | 
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ल 27982028 (1१. 3. 18--उपमनोपमेयवाकयेष्वेका क्रिया), दिप्- ` 
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नाम्‌), 2710 व 82111319 (1. 32१--प्रकरृतानामप्रकरृतानां चेकसाधारणधमौ - 
न्वयो दीपकम्‌), १० ४०९ 89116 {11110 ; {प्ट 10 01111918, 707 
` 1118 {871 66, 8.01118 28 ₹8716‡़ ° दीपक (6 80-८211€त कारक- 
दीपक) 11676 116 साम्य 18 1101 य €र्{१०९७. 170 88 प्ट] 
10९१९ 8.8 € ९९७1 [702] 06718108 006 ०7 8118641 
08.11 7618.160 {0 1076 11187 016 8676066, € (ध 
81 ए 8 6870 {06 {11111 6001016 एद {12 01. 28 
1116 साम्य, 8110 80 € 71660 110 10 {६€ 71] ° {76 6011त1- ` 
क~ | | 1107 ६० {116 ञओपम्य 0618 गम्य, 26 द्विप्र ष28 एप 8 
। । = 1 व्र न 158प6 82860 15 च्०प्र {16 घर्मिन्‌ऽ 1021 216 
( | 8210 {0 0038688 116 गम्य €0000107 घर्म. 1/0 08{ पश11678 
1116181 {08४ #‰6 घर्मिन्‌§ ४८ 87115 ग्रकरृत 8204 8111 अप्रकृत एप 
7116 11057 7107 06 91] €171€7 प्रक्रत 21026 07 अप्रकृत 21076 
11115 1886, 80607010 {0 € 15 8 62.56 0 तुल्ययोगिता (866 
पि ०४6 (1) 0 1 48, 2००९९). क्ण 0804120 18 0 97 
187 07 {118 {0011 : 118 62 &71ए0168 8६681 118६ 116 
8010118 911 प्रकरूतऽ (€. &. 11. 100), 211 अप्रकतऽ (6. &. 11. 101), 
8120 80116 म्रकृत§ 811 80106 अप्रकरतऽ (6. छ. 11. 99). {6६०२१ 
3 178 6 01811701107 61667 दीपक 8०५ तुत्ययोगिता #1९ 
{0110111 62780 {70170 {11€ अलकारकोस्त॒म (1. १96-29?) 
. । 78 06 881 {0 06 {€ 188४ फ01त © 106 60010९९8 
ध अत्र केदन्ति--दीपकमपि ठत्यथोगितायामेवान्तभंवति धमेस्य सढ्द्रत्तेरभयत्रा- 
विदोषात्‌ प्रकृता प्रकृतत्वादि विशेषस्य चावान्तरभेदसाधकत्रेपि अरकारान्तरताया- 
मसाधक्रत्वात्‌। अन्यथा शेषस्य तद्धेदयोरपि भिन्नाटकारध्वापत्तेः, तस्यात्‌ 'कृतानामवे 
= प्र्ताप्रछतानां चेकधमान्वय इति तुस्ययोगिताया एव त्रयो भेदा वक्तुसुचिताः । 
` तस्मादीपकस्य तुत्ययोगिताया भेदं वदतां प्राचीनानां दुराग्रह इति तचिन्ध्यम ` 
नानाधिकरणस्थानां शब्दानां संप्रदीपकः । 
एकवाक्येन संयोगो यस्तु दीपकमुच्यते ! 





 यथा- | व | 
सरांसि हसेः ऊुसुयैश्च वृक्षा मततेष्िरेफेश्च सरोरुहाणि । 
गोष्रीसिख्यानवनानि चेव यस्मिन्नदयू्यानि सदा करियन्ते ॥ 


इति भगवता भरतमुनिना (रणा, 55-56) दीपकस्याङ्गीकारात्‌ तत्रैव तुल्ययोगि 
तान्तभावस्योचिलादिति दिक्‌ । | 


(11) ^. 1816 0 प्010€7 0 21161168 ° [08६8 876 6601. 
८९198016, {81171 7181 168 8 {001-{014 4181111611010 
५ [ 0९३९१] प०५ 06 88.16 पलाल 88 77 11. 13 811 1767 
# 1968 {11766 8110-९ 8716168 "1067 68९} 86607617 0 #४€ 
0081009 गा ४016 (का0००0 पतात, िष्कात्‌1प६ 015 1881 
01116101 ग ऽपए-ताणोऽ०ा) व 99113112, 7670878 (1. 327) - 
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वसतुतस्ठु धमैस्यादिम्यान्तगततवेपि चमत्काखेलक्ष्याभावात्‌ ब्रैविषयोक्तिरापातमा- 
त्रात्‌ । अन्यथा धर्मस्य उपाद्युपमध्योपान्त्यगतत्वे ततोपि किंचिन्न्युनाधिकेदेदारत्तितवे ष 
चानन्तमेदम्रसङ्गात्‌ । --1 8011012. 2110 0111678, 28 0९1०6 00~ का 
§€7९60, 8011 8 १21 ०8116 कारकदीपक 06160 112 {116 
अलंकारकोस्तुभ (1. 291) 25 --यत्रैकमेव कारकमन्वयमेति क्रियासु बह्वीषु 2714 
111पऽ{72.१8त 95 विश्वनाथ (0. 520) 28-- - 

दूर्‌ समागतवति त्वयि जीक्नाथे 

भिन्ना मनोभवशरेण तपस्विनी सा । 

उत्तिष्ठति स्वपिति वासग्रदं त्दीय- 

मायाति याति हसति श्वसति क्षणेन ॥ 
1 60006110 कना {118 2716 210{11€7 81701187 &2- 
प्राप0प्ञ एलन ज इप्०-वांरा80ण (0 शाप्1618#€त एष 
80010) {705 प्ए00. 76 0886 01 6 6071007 कारक, 8.7त्‌ 
80 ९ 72०8 1708185 07 कत, कमं, करण, संप्रदान, अपादान, संबन्धिन्‌ , 
80 अधिकरण --21] 86१९121] 11} प5{78.{84 17 {€ अलकारकोस्तुभ 
00. 292 † 6681410 कारकदीपक व 9 218.1118 16111 2,1178 
(1. 73}-अत्र... क्रियाणां म्रस्तुतानाप्नेकाधारगततवेन समुच्चीयमानत्वाच ससुच्चयाट- 
कारो न तु कारकदीपकम्‌ । तद्धि प्रस्तुत्रस्तुतानां क्रियाणामोपम्यसद्धावे भवति । 
अप्का 6पाककत8 278 2150 8886 ए व 2& 81110 31108 
(2. 324-325). "1116 ?21161168 11108172{66 0 0 2077107 
10 11 109, 11. 111, 11. 113 276 8 कलप] 10 60061716 {176 
दीपक्वेचित्य 1 1 वैचित्य 9 80716 0९ 0676 01 12106 
7 60768810 ; फा] {76 माला एव 211 01161 @ {22.111- 
ए 87161168 087 8] 2.8 08 8618११6१ {0 21111081 € ण्डा 
08 प्र7९-०-8066९0. 17018 21971872. 15 11416 # लिङ्ग वचन- 

 भेददोष (111५० ए न 2881178 718, 7. 328 1.) प 110) 

70268 {16 8फ7118611681 76121107 78061 010001६ †0 
65{8011811. ॥ 








प ०६68 10 7 , 98-102-() (< आड 1776 ग ता, 99 86670 8 10 

` 0%र6 066 7118प1त6€78{060 0 36011081. 11€ 6161011 2.7{8 | 
876 07 0601786 {116 (1 फ 8-616008145 271 710 "तह 
61 17886067 16002160. 


जेापोनेेयतचारथनियमे/ 


तः  अ०छ8 +0 प्र. 103-106-(1) 176 0180000 06९67 {76 
| | 07088 एठ16{ 111प8178#5्‌ 11 11. 106 2710 †76€ 7९6 
९8 ,% सहदोक्ति पडत 1 आ, 352-354 ०० 1 ४116 
-, ~ 1806 {8४ छ 116 कृतम्‌ 38 {0 ९ 81171114 86४67811 11) {7९ 
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ए 11085 82167168 71 11, 106, 70 श्लौ 6९68811 €31818 
171 1€ सहोक्ते 1118780718. 116 0018810४ ° त्रयमेतत्‌ समं 
ए 0] त 8.6 06670 971 1701010. €1620} 





र ०६68 ४0 7 107-115--(1) ^ 5 78.117 88.ए8 0151706 श्र, ६16 
111878.0066 17 11. 107 ©0078178 9.1) आदिदीपक. &106 ४6 
फ 070 ब्रद्धयं 15 6 00717007 ०२ 1४ {01105 {081 77) 871 
आदिदीपक 1४ 18 €10प्् 17 1४ 0८८प7ऽ 5071610 €78 17 †76€ 
न । ` 0781 86006९66 &1त 207 66688811] 17) ६€ १९7 0619- 
|  10& 07 18{ 8€71{666. 
` (प) क€ रषश्€ष 11157260 19 11. 111 18 त15117ह तिला 
1116 80-08.]160 कारकदीपक 07 {© 10677678. &6€ 8०९९ 
016 (0) 0 7. 97, € 61600810 5६०16 एङ 
 ए6780080078 18 &००त एप ००६ 280ह्व्‌ पनु एष ॐ 
1) 81180117. | 
(117) {7718 5{2{€7160† 170 11. 115 {65968 0 {€ ९१181 
61106 06{076 [2.0011*8 १8 07 7६678 110 £ 2 अप्रा] = 
18786 7006 ० [08 रक्6168. 21310902 (11. 25) 
४ 8168 {08‡ {£126. 








0०68 ४0 71 , 116-(1) 75041 18706 82 ए {12 €र्लाप 
आदत्त 18 20 शआा01106त दीपक; © 076 081) {€16{076 
21 8.5 © †776त 10 ६0€ 01€ाः. (10864९11, 16. 
& 27010 ४6 ०6९०881 07 & 2810 साम्य, 8० 1176 ?6व्ा९- 
16117 1187 {76 {17108 ११८९७ ४५ ॐ} श्रकरृत§ 21076, ०7 
अप्रक्रतऽ 8106, 07 091 1{0&&{67, {6 € 2ुट§ 71816 17 
प ०६९ (1) 6 1. 97? 70ात पल जा ४18 ष7© 2180. 018 
0876 28 1206 16601860 &8 ॐ 0187106 द्प€ एष 217 

07067 1767 626670४ व ४ १९ २९. {18 21707 27 {1716 12.013 

 , 10४8 ( 8787028 45 ) ११10 02.118 1 आवरत्तिदीपक. 28018 (1१. 78) 

36822708 1{ 8.8 8 8€प्0-ए816 रा 07082. ` 








40७68 0 11 . 117- (4) 19© 876 68115 एकार्थदीपक 111४8 {78.{60 
11 11. 111 8150 @01105 ९५ 8107108 ; एप £11€प्ग 676 
60116060 {ध्र 006 क 070 ; 676 116 8$ 70008 विकसाष्टे 
6८0, 876 ©01166६6त 11} 56081816 0148 





०४७६ ४० 7 . 118-119- (1) 05 शब्दालंकार ०४11० यमक 8150 185 
00708 07 8118016 ह70प08 16}0€ 2.64; एप; 0676 चर 
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7७0० पग 08.07.01 ९ 018761560 क, प्}1116 18 2. आवृत्ति ` 
{116 86786 07 ६19 0888886 4068 110# 58087 0 १०1 पद करणस 
11 ४06 76060718. 12 06 0748, आ्रत्ति 28. 06 
{घ्र1©त 1६0 > दीपक 116 यमक 08711101 6 80 £38.115- 
07760. 





१०४68 ६० 7 . 120--(4).710676701 रार कऽ 200प 1116 प्प १6 (५१ 


2806702 878 (प्याछ0४ 2 08] 16 16071010225 


 प्र18 पछ ताणि तिपा फपल 10 ज्ा{6ा. 08104178 06- 


8111100 प्रतिभेधोक्तिराक्षेपः--18 116 81111101687 71\ {6 9610 २०१ 
गा 4887 80116800. 4.8 व च्डक11131708. (1. 424) एला 2१ 5- 
इतरे त॒ निषेषमात्रमाक्षेपः 1 चमत्कारित्वं चालंकरसामान्यक्षणप्राप्तमेव । तच्च 


 व्यङ्गघार्थे सति संभवतीति सव्यङ्गयो निषेधः स्वोप्याक्षेपारुंकारः । ¬ "0९15 


1९1101# घ 90 2 015 2187018, 0 {116 2068&8.6707 
{© उपमान्‌ 81006. 448 प्रत्र78118 (1. 3.27 ) 8४$8--उपमानाक्षेप- 
शवाषेपः । तुल्यकार्यारथसय नैरर्थक्यविवक्षायामाक्षेपः, 28 116 6018138 {16 
72, 170 115 एषा. एव्0918"8 € छ7016 18-- 

तस्याश्चन्मुखमस्ि सोम्य सुभगं किं पावेणेनेन्दुना 

सौन्दर्यस्य पदं दयौ यदि च ते किं नाम नीलोत्पदेः । 

किंवा कोमलकान्तिभिः किसलयः सत्येव बिम्बाधरे 

हा धातुः पुनरुक्तवस्तुरचनारम्भेष्वपूरवो रहः ॥ 
("138 18 {7€ 82116 85 प्रतीपाङंकार 11161 18.111 8.18 (1. 894) 
0४8 १९0०988 8० € ड {12.108-- 

आक्षेप उपमानस्य प्रतीपसुपभेयता । 

तस्येव यदि वा कत्प्या तिरस्कारनिबन्धनम्‌ ॥ 


अस्य धुरं सुतरामुपमेयमेव वोढं प्रोढमिति केमथ्येन यत्‌ उपमानमाक्षिप्यत यदपि 


 तस्येवोपमानतया प्रसिद्धस्य उपमानान्तरविवक्षया अनादराथंमुपमेयभावः कल्प्यते 
तत्‌ उपमेयस्योपमानप्रतिक्रलवर्तित्वात्‌ उभयरूपं प्रतीपम्‌। 4.8 © }19.९€ 


866 }4 8.1 18.18." 8660709 ‰278{7}02. 18 {16 8217116 98 {81141708 
विपयांसोपमा (11. 17); 116 12061 '8 प्रतिषेधोपमा (11. 34.) 761. 


0808 6600168 68767 60 †76 718६ {1. 17€ म्रतिषेघाटंकार 


 7660्712880 ४ 06 कुवल्यानन्दकारिकिाकार (82.022, 164) 15 0 


. (¢ण्प786 9 0106760 8086168 81{0द्गकत्ाना. | 


आ) ताल 170{70वप८6 | 07067 0611011४ ©011त्‌110708, 


५४४ ` श 88. {07 17879008 18६ 0116 आक्षेप 18 9 प्रत्तिषरधोक्ते 
1 0प्ष्टो0 ०० ६0 06 > 768 १० फ पटा प्रतिषेध. € ` {11170 (* 


` ६6४०60 गप्र 8 06 ५०१९७ (1 अ) €रछप् 71078 


भलाष शिश) एए चाल भणण वन्यांश ग 1, 48 


। ४5 &्ाक्डकएदडए2, (1. 114) गलप एप 1 
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इद प्राकरणेको्ैः प्राकरणिक्रलादेव वक्तुमिष्यते । तथाविधस्य विधानादहस्य निषेधः 
कतु न युज्यते । स कृतः वाधितस्वरूपलात्‌ निषेषायत इति निषेषामासः संमन्ः। 
तस्येतस्य करणं प्रकृतगतत्वेन विरेष्रतिपतत्यथम्‌ । अन्यथा गजस्नानतुल्यं स्याच्‌ । 
108 06910208 ० प08{ [कला सा {दा5 219 1721160 80 88 
10 176१6 भ {7686 ९074108. 4 0प्रऽ- 
वव 218- ` 


| | निषेधो वक्तुमिष्टस्य यो विशेषाभिधित्सया । 
सि ४1590209 (2, 65)- 
[र ` वस्तुनो वक्तुमिष्टस्य विरोषप्रतिपत्तये । 
| निषेधाभास आक्षेपः । 
9871208 (11. 68) 2 (40118 (1. 29)- 
1 प्रतिषेध इवेष्टस्य यो विरोषाभिधित्सया । 
¦ आश्षेप इति तं सन्तः शंसन्ति द्विविधं ( कवयः ) यथा (सदा ) ॥ 
(` 1६ फ] 06 56 2 0817115 62817016 वृत्ताक्षेप 718 111 
फ 110 21] 1686 प्लवा 0805 80 11 १7०४८1१ 88 2 1९ढप]च् 
11108{78,1070 {07 € 2& 76 2.5 280€ १6१०९. 


(111) फणा गल्डक्म्त्‌ 0 06 साक्षेप १६७०८४८ 17 1१०४९ (11) 
{116 7187070 ° 716 इष्टप्राकरणिक्र {716 78 ४५21] &7०४प्‌- 
60 01 06 {8९६ ° € {182 06108 81768 †60 €] 
110, 07 ०1 ५6 87068678 0610 0 फ शा]€88 †© १० †प8{{५८ 
४० 11 वक्ष्यमाणविषये अशक्यवक्तव्यत्वम्‌ उक्तविषये अतिप्रसिद्धत्वं च-- 
| 28 ॐ ल्गााणशा{्गाः ०986७, 1 15 0715106 110 
{0 पर ऽपरा 6 68. (00170216 81015 21870208 (1). 547)-- 
। ६ वक्ष्यमाणविषय कचित्‌ स्वस्यापि सामान्यतः सूचितस्य निषेधः कचित्‌ अंरोन्तो 
(2 4 अन्तर निषेध इति दरौ भेदौ । उक्तविषये च कचित्‌ वस्तुस्वरूपस्य निषेधः कचित्‌ 
¦ ` ` वस्तुकथनस्मेति टरो । इत्याक्षेपस्य चत्वारो भेदाः । 0? 111४5 {12119118 568 
ग 16 07 ९1६6. 3222419 18 81016, 8111018 € 682 | 
-  भगं{&8, ४० हार्ड 8 (95817 0211000) = 1118 & पऽ ०७९०१ ` 
` "7०1 आश्षिप्येद्‌,. | | 
` ` (४) 4.5 {16 2180608 १९8€८1०6त्‌ 7 त 01६ (11) 88 
€ 0976 &प 80087676 1688107 ° 121 18 1६९706त्‌ 
६0 ४९ 88867{6त्‌, 80 07 {€ 58106 21810 € ©8ता ४९९ 
2011067 ४8.716 0 #१6 79¶प्ा९ 0 7 2008167६ 888९7 
पलप ७ ष्क 28 80प्हौ{ ६0 ४6 ०९६४७५0. (0007816 
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1०४०४ 10 1 . 165-166 --ए 0 [0६41718 उगा८नु 100 ० अान्त- 
रन्यास 886 प 06 # 11. 169 0910. 





1१0०४९४ 0 1, 167-168-(0) 17) 11. 131 € कारण 1४8 88 
1682.{64 ; 616 801716{717& 6186 18 118&&६6त ०0 18 
8४767811 7 & कारण 0 हेतु ४११०५०१. ©€शशाङ़ 2 कारण 18 
कारकः 07 700८९1९6 ८६8९ 8110 & हेतु 8 ज्ञापक 07१ 7100807 
0811868. 966 1), 28; 





668 ४० 7. 169--(1) 4.8 11 {116 ५०86 0† 51811610 8, {21001118 
16011010 0 ^.1111.811819.10 प 288, {8 8180 12111९6) ८7पत१९ 80 

५ 9.111178 110 {116 1९८९7 एत्र 170& 8710 76111708 1) 8 ९16 0 
11121८6 1{ 71076 7166186 811 †0 १611711 118 7891 {८7 111६८ 

07 01167 212.1718178.8 07 810-¶8.116168 ०1 {11611 6 06€हा7 
91111, 7800170 8106४६8 07 वस्तु प्रस्तुलयय अन्यस्य वस्तुनः न्यासः 84 
वस्तु 1188 6671 12676 18:67. 10 1706871 & {16116 07 ४ ¢070- 
11616 81216167, 80 {1184 21) 07017 हेतु 2 27 अनुमान 18 
19017811 ए 6४५1०6५. 60070216 ४810 2.18., ¢ 11{{1 070 
15. 8. 21--वस्तुयरहणात्‌ पदाथैसख दैतोन्य॑सनं ना्थान्तरन्यासः । 1116 

0 प168-01-810660]1 11070 28 अनुमान 01 कान्यलिङ्ख (1161167 
पण0160 10 रशरडा ठप क्पीठा 8010 118) 876 17 ©011864 76166 
11067611४12.16त 70711 1118 7& 6. 23616670 काठ्यलिङ्क 8.04 
अनुमान †96 61916 0 पप] 0787160 15 06 861 
184 1 106 नाशाः 1 18 ४16 कारकहेतु (6. &. वहनि ग धूम) 
1116 17) #6 19767 16 18 06 ज्ञापकहेतु (9. &. धुम 0 वहि) ९६ | 

18 86† {017111, 8 {1678 183 {पर067 {06 ल17९प 8४11066 1181 

17 106 9&प7९-०-80666] 00 28 अनुमान 11676 18 80- 
१५५९१ {© ९०0016४6 क्ष श0शा 8118 9 ॐ 10६1681 10167 - 
67166 {ल्‌ प्रत {€ व्यानि, 80४1 {16 9&पा6§ 2€९67116- 
1688 8९० 77 {018 {181 001 वृह्धि 16 कारकदेतु ९20 धूम ॥16 
 ज्ञापकटेतु 278 11015181 0716618 810 1107 88167678 

07 वस्तुऽ 


(11) 0016010118 08 06 {€ 1106९67 10 18 800९९ 
8{9.{611611{ ° {16 0४86 07 11716 &70प्० 1187 7 8४ अनुमान 
{116 पश्चम्यन्तहेतु 18 ०{@ 8 00761186 १ €९७7 0070079 
5{81९1116111, 871 171 {16 कराम्यलिङ्क 10870 18.18 81 0116178 
16001186 ॐ राला फ66 †16 कारकदेतु 18 > वाक्याथ 


"१५१५ 


प्रु <९७ 9 06067 वालि 61{19 ०५४९७67 अनुमान 900 क्राव्यलिद्ग 











| | 
| 
1}, 169- | 177४4 | [ 128 
> 0 ल ०06 789 27 अथौन्तरन्यास 0. {116 0प्रारा' 18 प््िएा1810- 
4 | 60 0 #6 ©0पता्0) कक 0116 6 एनृढ्े०ाो ०९६७6 
‹ 88. वद्धिं 27 धूस 1 775 ्र० 0788 18 107 07 {6 11 {प7€ 
0 &67प5-{0-8[066168 01 866165-10-&6प्8, 17 18 11027181 
{026 17 76 ९886 ° ६06 समथ्येवस्तु 10 {116 समथैकवस्तु ००९१. 
॥ 4 हं 17 {76 18४67 91 शद 19. 4.5 10204171. १०९४ 00४ 18 
। ् 00) {1115 60041107 80 १०६8 1101 2180 76601186 {18 
| | 0४१९8 अनुपान 0 काव्यलिङ्क, {116 1100181 १068 7101 21186 171 
¦ 18 62.86 &† 81]. 7815 हेठकार 0९९७7 (11, 28४) १०७४ 
५ पप्रिः {०7 0000 अनुमान ‰00 कान्यलिङ्ग 20 111 ०7 गप 0८९8 0 
| | {127 6 सह 81081] 21760707 {0 018प्णहपा8 प 16 {70 176 
1 28 प्7€ ०0 प1067 1505810. 
| & = ५ | (111) "6 फा] ०९ वाढ 260 10 16 07 प्रस्तुत्य 
| | {7 प्रौ6 वनणा#० म प्र18 प. १18 1168115 1708 171 871, 
| अथौन्तरन्यास 1 15 21 88 7116 प्रस्तुत 07 #06 प्राकरणिक 11181 18 
80 प11{ {0 6 ९0८00 07816त ४ {76 अप्रस्तुत, ००१ प्रस्तुत 90 
|: अप्रस्तुत 06108 >९†प8.]1 $ 6210768864, 870 {184 पि7ा€ा 6 
क 8{2{67116207 0 †16 प्रस्तुत 81101 6016 71786 [7 01067, 
४ २ 0676 706 0ातडा 0 8{2{6716718 18 76९९1560 30018 +6- 


0081868 2 01811706 8प्-णका6 ङ. 0100816 (2. 429)-- 


जो जस्स हिअअदङ्ओ दुक्खं देन्तो वि सो सुहं देद । 
ददम णहद्मिञणं वि वद्ढई स्थणञणे रोमध्चो ॥ 
अत्र साघनसमथं वस्तु प्रथमत एवोपन्यस्य पश्वात्‌ तत्साध्यमभिदहितमिति विपर्यासा- 
दयं विपरयेयो नामार्थान्तरन्यासः । 81111871 161 810 27{610 {7 18 
78.06 †0 5्&&68{ (8 ©0710067816 ) #16 67016888 
प्रस्तुत ४ 16 6 [76888 अप्रस्तुत 07 {116 ९६76886१ अप्रस्तुत 
0४ 16 6168860 प्रस्तुत 0676 198प्रा#8 € हप ग 
8066070 62116 समासोक्ति (11, 208) {8 185 {0 € १5. 
प0&01876त्‌ पठण अथोन्तरन्यास, 11616 00711 प्रस्तुत 8.04 अप्रस्तुत 
876 € 0768860. श) 7९677९6 ॥0 †18 त185{11611070 16 
08 06 7016 10 88810 {181 7291018 समासोक्ति ©1- 
080९8 001 समासोक्ति 70067 (प्राकरणिकेनाप्राकरणिकाक्षेपः) 81 {78 
अग्स्तुतप्रशंसा 0 10907188 271 011९7.8 ( अप्राकरणिकेन पाकरणि- 
| काक्षेपः), 21 1081 1118 8९९0 प} ग अप्रस्तुतप्रशंसा (11. 340) 18 
शशाप त1067्ला{ 10 {16 06 प8ऽप्8]]़ ९761 [866 
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( £, 








`: कलह £ {8 हिप]. 

र) 1 क 0०ााकृक्ा6 12201715 1617101 ०? अर्थान्तरन्यास 

8 25 पपिषम ग प्रतिच्तूपमा (11. 46 ) 9 06608 
तप्र ०३ पकतरह 08 कलश्पृऽए जं प्णऽ हप 





129 ] (1. [ --11. 169 
0161 108६. 06 0874] &12816त. 17 80 अथौन्तरन्यास 
10616 18 2188 समथ्येसमथेक 7612४107 09९९७11 116: {70 

वस्तुऽ, 006 0818 &०१०९९१ 77 ©017070078 प्रा ग 06 0061. 
व 288112.1108 &1?68 2 ९1687 € 0081107 07  @011070018{107 
( ए. 471 )-समथनं च इदमेवम्‌ इदमनेवं वा स्यादिति संशयस्य प्रतिबन्धक 
इद मित्थमेवेति टटग्र्ययः । {7 प्रतिवस्तूपमा ( 220 1 {2114178 ए1९ प्र 
11118 €11118.668 116 80-68116व टष्ान्त- 60101276 क ०४९68 {0 
11. 46 ) ॥6 ४० वस्तुऽ 876 11816} ए 1612160 फ़ 87 61616706 
01 8111111811, {167 फ 1161) 111 {267 1९ 76 ०९6४9१8 : 

0]. साम्यप्रतीतिरस्तीति 111 ६16 46071101. 118 साम्य 07 27810, 
1 18 {7प्€, 108 06 6९७11081] न ८६९५ 88 2, 6017700072107 
0६ {086 18 110४ {116 [0111271 211 1011716 012{6 070166६ 2 (6 
08€ 16. (00117219 प्रतीहारेन्दुराज (9. 35)-न खट तस्य [ टृषरन्तस्य ] 
समथ्यैसमर्थकभावपुरःसरीकारेण प्रवर्ति बिम्बग्रतिबिम्बभावमात्रसय राब्दस्पृष्टत्वात्‌। 
अथाद्धि तत्र सम्यैसमथंकभावावस्षायः । अथान्तरन्यासे तु समभ्यैसमर्थक 
भविनैवोपकमः \ 


(ए) ¶16 88108108] 8&011018768 ९4८76 {07 प्रतिवस्तूपमा 

[ 80 ट्ष्टान्त ] 18 11018 1116] ४० 06 {छप 666 {४70 

&611612] 8{8{6706108 07 0९66610 {० {087116पा श 88:68. 

11161168, 11116 ©077000781107 18 पडप्रश्नाङ 01806 2 ४ 
10281160187 0 2 &6116781 07 07 ४ & 6016781 ए 2 02716 = 

+  8{2{677161{. (08६ 18767 1116785 8८601011 10700९6९ 

 । {€ 206९6 ©17€प0818066 100. {76 श्शाष 1९001007) 9 

अथौन्तरनम्यास "11101 188 70661 80001010 द्वा ०७7९ ४ 
प्ट ९12 ( 111. 79 )- | 


धर्मिणमथीनिरोषि सामान्यं वाभिधाय तत्सिद्धये । [ि 
यत्र सधर्मिकमितरं न्यसेत्‌ सोथौन्तरन्यासः ॥ | 


ए 1197112.18 (1. 804)-- 
सामान्यं वा विशेषो वा तदन्येन समथ्येते । 
४ ` यत्‌ ठु सोथौन्तरन्यासः। 
` &०त ए व 88105112 ( 0. 471 )-~ 
सामान्येन विरोषस्य विरेषेण सामान्यस्य वा यत्‌ समथेनं तदथान्तर 
न्यासः । # 1 () | 
0 प्रा" 8६१01 110 6९७7 १०९५६ 0017 76880 {018 88 68860 112.1 | 
8.0 200070108&1ए 1 11, 175 116 11181६68 076 एशप्र८प्ाष् 
001710007816 8101167 70 व[९पाक्ष् (866 क ०68 10 {76 
8181128. }. 13118.718.118 ( 11. ‰1 ), 21018 ( 1४, 6१7 ), पद 8119, 


(1९. 3. 21 ), 81 00618 &1९७ 8180 101-607्01101191 ५60 4- 
17 [ एण्ड 8१869 ] | 
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11. 169- ] 41117111 11 [ 180 | | 


11018 81111187 {0 {118 07 81241, एत्र€ &1९€ ४76 715 {-- 


उपन्यसनमन्यस्य यदथस्योदितादते । . 
यः सोथौन्तरन्यासः पूर्वाथौलुगतो यथा ॥ 
211त {16 18.8६-- 
उक्तसिद्धये वस्तुनोथान्तरस्यैव म्यसनम्थान्तरन्यासः । 
(ण) 181], अर्थान्तरन्यास 1188 ४0 ४6 01812185 77610) 
 निदथेन (11. 348). 4५९07010 {० {९ अटंकारकोस्तुभ (. 265) 
1116 {0 {1161188 01" 8{2.1611608 ००६1६ {६0९11617 77 8 
निददोना ॥४.४€ 21 {16111681 01 ष्9ा फ 1681] 1प611168] [1 
07 ( क्रचित्‌ तत्सद्डं फलम्‌ ), ण्116 17 2 अर्थान्तरन्यास {176 18 
एकाक €€7 16 {7० ॐ सम्यैसमर्थक-7©181107 286 प०प 
सामान्यविरोषसंबन्ध. (10170879 (191.)--एवं च पूर्वोत्तरवाक्या्थैकायैकारण- 
मावर यत्र सामान्यविेषरूपधर्मावच्छन्नतं ततरैवार्थान्तरन्यास इति फलितम्‌ । 
(णा) 48 10 16 वांपऽ1००5 0 अर्थान्तरन्यास 10820017*8 
९128810 6811011 8{8.0त8 21016 0 18817 01767 ए0111610168 
० वरान) 8१०१४९१ 278 86007178 #० 2310}8 ( 1४. 68 )-- 


` स उपन्यस्तवस्तूनां साधर्म्येण च कथ्यते । 
वेषर््येण च विदद्धर्वपरात्येन कुत्रचित्‌ ॥ 
एकवण9+8 (7. 32 ) 81९७8 & 70067 0]88810081101 दिराब्दोक्त्या- 


न्यधापि वा। 41902288. 2858 ( ]. 109 ), 81115 9.१2.7102228 , 


(2. 6) 21 0067 कणपुरऽ प्रशा) 2 प्त 11100181 
8प्0-ए श :- कार्यं च कारणेनेदं कार्येण च समर्थ्यते । "१16 1181071 
त फा185 कए वर्धपि58 10 16000188 प्18 इग. 
ए. ७1893108 प्€8 13 681 10 68181181 18 € 18. 
67106, फा1]6 ॥९ 1288६ ० ०0७ ० € र्शङ 0681 116181९९ 
60101716111{ 07 {116 88106 18 0 (8881118 {8 (7. 474). ७ 
गि {70170 इग 0676 710 16 001110९ €8द्. 


(गा) 4 पिल एका क1& प00ा। 1116 21816 0 {718 
प 8 15 76800081016 {0 †17£ 0&प७8§ 07 8706९] {10 
88 विकस्वर, उभयन्यास, प्रनीकन्यास, 270 प्रतीकन्यास. ^. 1118. 
पत 97 विकस्वर 15-स न जिग्ये महान्तो हि दुजयाः सागरा इव । 
 फश्टप्ताण& 01011 1716 -4.197118181६ 8081008 00861ए९8 


(४. 320 )-अच्र विदोषसमर्थनाय सामान्योपन्यासेपि पुनः -सामान्यसमर्थनाय 





दि धेषोपन्यास इति विकस्वरोंकारान्तरम्‌ । पिपत7९{& ( ए111. 85-86 ) 
ग प्रऽ शद्18105 81 वाप्ऽ79९8 70828 | 
` ~ सामान्यावप्यथें स्फुटमुपमायाः सखरूपतेपेतौ । . ` 
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सकरुजगत्साधारणपिभवा भुवि साधवोधुना विरलाः । 

सन्ति कियन्तस्तरवः सुस्वादुखुगन्धिचासफलाः ।॥ 
81018, 01181], {पऽ 111प8772.{68 871 63018105 प्रत्यनीक्छन्यास 
81 प्रतीकन्यास ( 0. 430 )-- 


[+ 3 


विरला उवरि णिखेक्खा जलहरव्व वचन्ति । 
स्निजम्ति ताण विरहे बिरखुचिञ सरिप्पवाहव्व ॥ 


अत्र यदिदसुपक्रत्य अनपेक्षितप्रल्युपकाराणां गमनम्‌ यचकृतप्रल्युपक्राराणां तद्विरदे- 
वसादनम्‌ तदुभयमपि जख्धरसरित्रवाहयोरन्योन्यातिशयितयोरूपन्यस्यमानं प्रल्यनी- 
कन्यासो भवति | 
| का कथा बाणसंधाने ज्याशब्देनैव दूरतः ! 
हुंकारेणेव धनुषः स हि विघ्नानपोहति ॥ 
अचर विघ्रप्रोत्सारणसम्थांया बाणमेोक्षणलक्षणायाः क्रियायाः प्रथमावयवभूतं ज्या- 
द्द धनुषो हुंकारमिवेति तत्साधनयुपन्यस्य प्रतीकन्यासमभिधत्ते । 
$ 112,6 ९48 18 2010166 ए ५116 पप्218.४ 2.1 8.1008.12.172, 
( ०6186 123); ए 019 21 ए 2.88, 88 8.71 1106106 467॥ ^ 127- 
1218, एए ‰.4791{8, 211 ५2801818, ( 7, 44 ), 81716. 25 > 8प्}- 
$१९116{$ 9? अथौन्तरन्यास श 21018, 110 18 21016 111 
16008111510& {116 1281 {0 8181711 3188 २8 8041610718.1 8. 
प 87167168 0 {6 88116 7176. 





१068 ४0 11. 170-1प75--(1) 15.417*8 4151607 06661 
विश्वम्यापि 21 विरोषदस्थ 18 10† 8716 1वहाल्डा. 16 प्पर05 
007 {06 1676 62{610{ 9 {8 06762162. एप्{ {16 
0107008511100--.411 ००९ 7216, 84 116 0100081{107--.4 11 
&1९88{† 1161) 61166 8176110, 876 6€व पश्चा ४7161881 
0101008111018 28 {0810 "710618721108 11161, 8.16 ©8.71 
00111 06 8११८९०९ 1४) 64८81 ९060९ 111 80700077 9 {06 
08116 ए10008110116 8085026 प2467 {116 


१०68 {0 [ . 174-175--(1) {116 ©1६17 5ए0-रश्16{768 हर्श) 
ए 7084171 &0० ए 08178 8.1 61066 0प7 98108 71 (01. 
11617118, 10110111 16 60711060 681 ९681164 श्रुतानुपायनी, 

1600678 शछेषाविद्ध ए अविसोधिन्‌. 71 6 111051781107 ५6 
अविरोधं 18 णण (प पठा {76 न7ठप 5127166 (12 
प्रियभवन 2110 दाक्षिण्य ० 11811101110४.81 {0&९(1९1, 11116 {6 
विरोध 18 8४071 17) 88 7100}. 2.5 माह्धिन्य ( ®? दोष ) 874 आह्नादन 
00 110{ 801{ {0&€{171€7. {18 18 [€7112]& 08811916 ; 21- 
1110 प} 1 {118 1{11187107619.1011 \81161166 ऽ धात 4 [1४४५ 
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यो गुण उपमेये स्यात्‌ तपरतिपन्थी च दोष उपमाने । 

^ न्यस्तसमस्तन्यस्तो तों व्यतिरेकं त्रिधा कुरुतः ॥ 

4.8 16 ^ 2 एप. 08 0068 7101 76600185 प ए 2.776६8 28 8 
018६106६ ह्प76, फ 18; 1 0601168 88 $ 2{116 02122. 
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बहोधेमेस्य साम्येपि वेलक्षण्ये विवक्षितम्‌ । 

यदुच्यतेतिरिक्ततवं व्यतिरेकोपमा तु सा ॥ 
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` ` ओ युज उपमाने वा तत्तिपन्थी च दोष उपमेये । - 


अक्तो यत्र समस्ता स व्यति रेकोयमन्यस्तु य॒म नवस स्तु ॥ 
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` छप 28 ( ए. 80 ) ड 7181118 {6 1010६ ०६ {16 6ॐ 8700168 
 #}8 उपमानादुपमेयस्याधिकगुणते व्यतिरेक ए 89517&- चन्द्रापेक्षया 


च यौवनस्य न्यूनगुणत्वम्‌ 1 दािवेरश्चण्येन तस्यापुनरागमात्‌ । .^5 88.181 
11118 11871712.18 8586778 ( ए. 784 )-- अचर योवनगतास्थर्याधिक्यं हि 


विवक्षितम्‌ । व 9.18.18 {© &प07 ग अलुकारसर्वस्वविमर्दिनी 80 


४15१8721 2 {1716 प्राठः ० साहिप्यदषेण 8116 ज € 01067 
80000} 11116 व 86111218 10110 कह कयाा818. गृ "6 


10110 णह पा] 67261 7070 ६०९ रसगङ्गाधर ( 00. 952-353 ) 


फा] प्ाढ्6 16 0081 © शं क्रलाः 816 वपल नल 


नन्वत्र उप्रमानादुपमेयस्य न्यूनत्वं व्यतिरेक इति न युक्तम्‌ तस्य हि वास्तवेनाहय- 
त्वात्‌ । यौवनस्य चास्थिरतव प्रतिपाये चद््पक्षयाधिकगुणत्ममेव विवक्षितम्‌ यदैत- 
चन्द्रवत्‌ यातं स्र पुनरायातीति । [ इति चेदसदेतत्‌ ! ] यतोत्र चनदरवद्रतं सदौवनं 


यदि पुनरागच्छेत्‌ तत्‌ प्रियं प्रति चिरमीष्यांयनुवन्धो युज्येत । इदं पुनर्ह॑तयौवनं 


यातं सत्‌ पुननांगच्छतीति इष्यायन्तरायपरिहारेण निरन्तरतयेव भ्रियेण सह जनुः 
 सफटयितव्यम्‌ । धिगीष्योम्‌ 1 त्यज प्रियं प्रति मन्युम्‌ } ऊरु प्रसादम्‌ । इति भरिय- 


वृयस्योपदेशे रियं प्रति कोपोपदामाय चनदरपेक्षया यौवनत्यापुनरागमनं न्यूनगुणतवेन 
विवक्षितमिति न्यूनत्वमपि व्यतिरेकः रसपरिपोषकतया चास्यापि हृद्यत्वम्‌ इति ॥ 
| व 8& 8103 {108 76101168 | तदुभयमप्यसत्‌ ! अस्मिन्‌ हि प्रियहितकारिण्या 
क्चने चन्द्रादप्यधिकगुणत्वमेव विवक्षितम्‌ न न्यूनगुणत्वम्‌ । चन्द्रो हि पुनः पुनरा- 
गमनेन रोके सुलभः अत एव न तादृडमाहातम्यशाखी । इदं च पुनयौवनमयुनरा - 


गमनेनातिदुरुमतरत्वादल्युक्छष्टभिति मानादिभिरन्तरायैः शठजनश्छाघनीयेर्विदरधया 


भवध्या सुधा गमयितुमसप्रितमिति तावदुपात्तगुणक्ृतयुक्कष्टतवं स्फुटमेव । सकल- 
खखनिदानत्वायनुपात्तगुणङ्तेप्युतक्षेन्र वाकयार्थपरिपोषाय सहदयसरणिम॒वतरति । 
अन्यथा किंमिद्यस्य कदर्थयोवनस्य कृते मया मानाद्विरस्यते यातु नाम योवनमिति 


 प्रतिकूटेनार्थेन परताथेस्यायुष्टतापत्तेः । 


यु 
॥ 
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07219 ( 9. 798 )-अत्रेदं चिन्त्यम्‌ । उपात्तवेधम्योरो श्ेषेणेव व्यतिरेकस्य 
श्चेषमूकुकत्वमुचितम्‌ नतु यत्रकुत्रापि शेषेण । एवं चोभयानुपादाने श्छेषकृतमेदचय 
चिन्व्यमेव ! 70 1107 7718 6 8११० ४6 (्ण्लप्ड०ा) ग 
य 2& 2.702.110 8--इत्थं च चतुर्विरातिर्भैदा इति प्राचामुक्तर्विपुलोदाद्रणा- 
भिन्ञथाकथंचिदुपपाद्नीया । | | 
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यदयप्युपमानविरेषणान्येते तथापि शब्ददाक्तिमदम्ना श्रुत्यैव पीव संबन्धं । प्रति 
पादयन्तीति तत्सद्धावि श्रौती उपमा । तथेव तत्र तस्येव (परा ४. }, 116) ` 
` इदनेन विहितस्य वतेरपादानि ॥ तेन तुव्यं सुखम्‌. श्त्यादाचुपमेभरे एव तन्‌ तुल्यमख 
इत्यादो चोपमने एव इदं च तच्च तुल्यम्‌ इल्युलयत्रापि तुत्यादिशन्दानां विध्राम्ति- 
रिति साम्यपयौलोचनया तुस्यताभ्रतीतिरिति साधम्य॑स्म आर्थत्वाव्‌ वस्यादिशन्दो. 
पादाने आर्थी । तद्रूत्‌ तेन तुल्यं क्रिया चेद्रतिः (प° ४. { 115). ह्यनेन 
विहितस्य वतेः स्थितो ॥ 7 प्रतीयमानसादस्य 119 उपमावाचरकक्षब्द्‌ 18 ४] 
10671167 &08610॥, 





०68 ॥0 7 . 190-192-(1) दनणफष6 1. 190 शत्र [, 22. 1४ 

116 18.167 इयत्येव भिदा नान्या 611701181108.11$ 06618168 †06 ` 

9 साधम्य. प 16 {0067 0101 116 मेद्‌ 18 8४8४6 &१ #6 
^. साधम्यं 18 [४ 40 ४6 पलि९त्‌. [४ 8०प्ात्‌ 8180 ४5 7०४6७ 
„2. 22 0९0 8 6176प718{४166 ४ ९7 ९6 २९४४१. 
० ०8 उपमानोत्कषेेतु ण 1119 {116 जरसंरोहि ०{ 11. 190--)5 8 688 
(„|  कक्&6 2760 ज्सैरोहि 810 €रएढा श्िजप्ा {४--091 00 
+ ` ` ` इनिकप्ा6 ४० उपमानापकषेहेतु. ह 
|  ., ) 00 7. 191, काल) 210} १००१९७७, 16 ०9867९७8 =` 
0.23) अव्र कान्ताखगक्षणयोः परतीयमानसाद्धययोः भ्रूविलासमदरागौ तद्भावौ 
, च विसो भेदकाविति सोयं प्रतीयमानसाद्स्ययोरसष्दाष्यतिरेकः । ` ध 


५ ५ 1 ९.५. क ॥ 










व व 


९8 10 ` 1. 193-196--(1) {116 6886706 07 ® सदशब्यतिरेक ०००- 

81518 171 {116 {861 087 10 1} धक 18 06760 ४8 & भेदक 01 

धषपाञपाह् 0०6 06४06 06 उपमान 814 

मेय 085 171 1 धप ७6611 0 सादृश्य. 109 साद्य 109 
१104९ 8प०१८९॥. 10 8110 १७ मेदप्रतीति ४0 ४8111 

84 16981. एष ९ प स्8ौः 75189766. 
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अचर भखाम्मोजेयोः पदि सुरभिगन्धिनी इति पदाभ्यामसिधीयमानसादरययो 


सदृशमेव भ्रमद्धमरत्वं खोर्ित्वे च भेदकमुमन्यस्तमिति सोयं राब्दोपात्तसाद्दययो 
सदराव्यतिरेकः । 


(1) 716 111 प्काताा 1 1, 194 80 108 6 क्रमो) वा 
11. 19; 186 ण्डा 71186 {0 9 8€प0प्रऽ त1067167166 
0010107 2110188६ 16 6001106062.{078, 1116011 18 एक्क 
16116 फ़ > 4176167108 0 1680182 10 11, 193. 116 68५. 
10& 2007066 फ़ प§ 18 80007160 0 81008 (क पऽल ए 
8011011 11116 "8 60510707 ° चन्दरह॑सयौः 101 वियदम्भसो 
18 ्शत्‌]ङ 0२१९१, 91 धा0प्ट 16 १60087र5--अत्र पूाधान्ते 
 वियदम्भसोरिति उत्तराधौन्ते चन्दरहंसयोरिति पाटी न मनोरमः । 1† 18 श्छ) 
00प्0{{प्ा 17 2. 18 81 (88. {0 ०2. 6170 | 


(11) 116  ©071718118.1168 ^. 2210 ए 01116 77 #1& 
2180185 6011077 276 8 6116 170 16870111 11. 194 &8 
९०01118 +न 111्8॥7841008 07 सदृशग्यतिरेक, 0116 10 686}1 
८८14014, ४06 7787 0610 प्रतीयमान(= कथंचित्‌ उन्नीयमान) साधर्म्ये 8.0 

` 716 56001 प्रतीत( = प्रसिद्ध) साधर्म्य, 001 06१७९ 1917 ५18. 
{170 ८{ {012 11. 193, 11610 18 9 ५8.86 0 राष्टपात्तसाम्य. 118 
{111 5{8611161{ ° 6 १6 2.66016110& ८० {7118 १1९6 15- 


पूवां | उत्तरार्ध 
उपमान-- बन्दर उपमान- नभस्‌ 
उपमेय- हंस | उपमेय-पयप््‌ 
प्रतीतसाम्य--शुद्धि प्रतीयमानसाम्य-शोक्स्य [४.1. सक्ष्म्य] 
मेद्क--अम्बर, तोय मेदक- नक्षत्र, कुमुद 
भेदकसाद्दय--रनारुत्व मेदकसादस्य-मनोदारित 


07" 61116157 ° {118 १16 फ 18--(1) 1 18 107 वृप16 नष्श 
ए 0 68.10 10185 216 76660 : 0210110 12.101 ९6१९7 
11700668 क 6४78, 5८0 दल 17 ॥18 णक. (1) व 
९0108 प्रतीत 2704 प्रतीयमान 976 हारा 8 7817167 प्रप्रा] 
8656, (11) {16 मेदकसाद्दय 1188 10 ४6 63्178160प्रइष ` 
070प््11॥ 17, 1 18 1107 [बक प्राक 0616 6 187 
 एनोप्ौ म +6 1 प878107 18 ४०6 साह्द्य 97 116 मेदक 1874171 
०1 16९१6 {118{ †0 06 6111161 प 01160. (1४) 1† 18 
` ` 107 631018106व छ $` "06 मैद्कऽ ° 1116 7787 62811016 316 
110 806 {06 उपमान 914 उप्रमेय छ {6 88000. 1 08101 € 
8 11676 8८५1462४. {.2.5 ध्र, (ए) 115 &01त इद्धि ०९6 प्रसिद्ध 
१ शक्त्य [० सोक्ष्म] 06 अप्रसिड? 44 10 कए 0886 ऋण 
१०९8 11. 195 778 81917 16 € ण 6 10 16 उत्तरां २०. 


097 {8.6 10 {116 पूर्वाधैः 19167 {090 ९16९ ९6788. 
18 [ ए्रर्एह१8२. ] | 
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({ए) ^ 066 रशक्ु 9 पत९१8120ता1४६् {06 088822९ 
 फ०प्रात 7109801 ४6 {0 १७ 2१त 11. 194 &§ {0112108 006 62810 
16 ० सदशन्यतिरेकिता 70 प्रतीयमान( = शब्दालुपात्त)साम्य. 7॥106-- 


उपमान चन्द्र 

उपमय- ट्स | 
 शब्दालुपात्तसाम्य-शयुद्धि, ९111011 18 8]01076}192490 0181 ( प्रतीत ) 
भेदक-नभस्‌ , पय 


भेदकसाद्द्य--नक्षत्रमालिता, उक्छुच्छुसुदत्वे ; 115 18 276}1606त 
28 287 2{{6८-00प६0॥ 
116 0101 6106पा र 11 06 सथन 018 101610761210)) 18 
{6 ४० १४६] 1068४२68 (0? &€1011ए९8) 60076८60 एष च 7 
1. 195. १6 106६ र68 © 06 {78181816 ॥--*“ ९९८1८८९) 
€ 0009. त्‌ {6 ४2.788., £ 7@4८/वं ६0 असफ 9१ 8187, 8, 
106760९6 &{९७.** ; &7त च ९01 ए€ 6८०06 28 € ९12 ए९. 
 ए0ग8, 1४ पऽ € ०११९१, िण्छप ऽ 6 616 [1ौ९१९- । 
800. प्15 1685 071 10118 5621128 276 (. 305) ` 
अत्र पूर्वां चनद्रहंसयोः प्रतीयमानसादद्ययोरम्बरोत्तसत्तोयमूषणवते उत्तराधं तु 
नभःपयसोनैक्षत्रमाख्तवोत्कुमुदले सद्दे एव भेदके । सोयं श्रतीयमानसाद्द्ययोः 
सदट्ङ्न्यतिरेकः । 





पि<66 ४0 11. 1917-198-- (1) 02 € पा छा§ 0790 {1118 11105119. 
४109 88 {01168 (1. 308)-अच्र योवन प्रभवस्य तमसः तमोजाल्या सह 
इष्टरोधकरमिति सादृद्यसुक्त्वा अरत्नारोकसंहायमवायं सूथरदिमिभिरिति भ्यततिरेको 
विहितः । सोयं स्वजातिव्यतिरेकः । ष 

(2) ग18 81828 15 0206 10 इप्000 6 कलाष्टा16 9 29 ` 
नव99010९1621 8.7 18707 {07 16 एत 9 23811818 
ङ कदा ०१७7 {116 एए द प४8१४.६० 0 7 911110--8 "९1९11 

9760 1४ 18 100 कशः 10 8प्रड8) ; 07, €्छाया ५00पष) {९ 
 (ण्फलृए80 2€ 50पत्‌ 1६ 80 प्त 70 6 इप्रए0116त एष 87 
80०१ कहप्ा76ा{. 26618011 (1258 प 219, 0178४ एता- 
` ४०४, 76866) 9 80616 108165९0 87078. 7 ए ए 8721118 ` 

` ०76 17 (4. 8. ए., 27009601788 1887, 1. 198) 76221 

` - ए3१ ३१8६8. 11. 197 88 8 16901718५6166 ° 2381189 170 115 

` ए 38800087, (8. 8. 8. 7. 102, 1. 16)- केवरं च निसर्गत एव अभासु- 

` भैयमरत्नारोको च्छेयमप्रदीपग्रभापनेयमतिगहनं तमो योवनप्रभवम्‌ । द 0६1 

. ०66 #700नाः ए, 28 {8२ 88 {16 {0 {08888868 21016 976 

` 6016606, ता 1७71708 116 ८2870087 1168 8.8 281) 
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ष ०५6६ ४० 7 . 199--(1) ¢00276 कप ०88 (1) 870 (11) ० 11. 131- 
132. 10 [0७ 0151०6४0 ग क्रारणाक्षेप 070 विभावना 11 
08 06 8126 {1781 116 06 [जपन 51078 क 3, 11676 
06181 ०7 € 68प३3 (6 प 601४ ० 76 लाः पपा8 
72.187 प007 ६6 विभावन 07 17081710 ग 6 ४९ ९88९ 

. (0 स्वाभाविकत्व) 0 ९1 27 106 6७८. = ग7€ 0876 2 15 = 
08८७ 087 0९ €दए181€त &इ विसान्यते कारणान्तरादि यस्याम्‌ (४6 न, 
पए 124 [8001 8086818) 07 विदिष्टस्य कार्यस्य भावनं यत्र (४6 + 

छक 1187 2310210812 (11. 22), ए वा! (२. 38), 220 (स्पष्ट 
88 (‰. 124) एए), ००४ €द्189211078 0 60786 

8700 प्रह 10 ५6 52006 010. एप 1६ 18 1161887 
0 706, 88 87 11616810 ° 8 010९7666 त ४2.त1प्०ण, 
11091 [80017 811 12.08.18. &1पए€ 01067671 व्ड018181028, = ` ^ भु 
 पएए6 1008 2180 71800070 21017067 {9९६ 17 ४18 0106८60 त > 
18 र०पात 010{ 0 6 88106 ©00ल 8100. 10 ४6 म 
16711610 ग ४18 98 प 76 30810212, 082, प्रका088 , | 
10810118. 8०५ 0106718 86 ४16 010 क्रिया 10868 ०१ कारण | 
01 देतु, ९1116 18 01080 ए 8417, 23008, पङ ध}८४, 
१72.{8, #15 ९2.12.602, व शट 2०72. 8, 200 0४068. 27811 
12167102} 8181085 {6 ८३७ 07 {76 ०70 क्रिया 28 
{01105 (. 38)--इह यच्किचित्‌ ज्ञायते तत्‌ सवं क्रियाफलम्‌ । क्रियामुखेन 
कारणेभ्यः कायाँत्पत्तेः प्रातीतिकेन रूपेण परिद्द्यमानत्वात्‌ सर्वेषां फर्भूतानां  . ¦ 

„ क्रियेवाग्यवहितं कारणम्‌ । यत्र च करिया प्रतिषिध्यते अथ च क्रियाफलस्योदत्तिर्प- ` ४ 

दिश्यते तत्र विभावनाख्योलेकारः । ्िपङङक28 ण्णणाप्रशा 00 प्ा18 1 

 †€1117010ह़ 18 077 १०४०६ (क. 125)--इह च लक्षणे यद्यप्यन्यैः ` 8 > \ | 
क्रारणपदस्थाने क्रियाग्रहणं कृतं तथापीह कारणपदमेव विहितम्‌ । नहि स्वैः ॥ 
क्रियाफलमेव का्येमभ्युपगम्यते वेयाकरणेरेव तथाभ्युपगमात्‌ \ अतो विशेषमनपेक्ष्य 
सामान्येन कारणपदंमेवेह निर्दिष्टम्‌ 1 | 








॥। 1 भ्न न 





(11) {6 70९०१ गा श्ा ९08 प्णाक्री०्पा 8 (कष्6€ 18 | ॥ 

` 9 संतलश््न०ा < {6 पप 19 ० ०४०58्01-78 > सषि | 
` क्रमविरोध. .^+8 प ५९271112.4118. 00867968 (2. 4355)--विरोधम्रखहि ` ` . $ 
~. -विंभावनायरंकाराः } विरोधस्येव विद्युखमभाववदापाततः प्रतिभासमानस्य चमत्कार- ` „ 
: ` बीजत्वात्‌ । प10108.72.08, 10 ९€ण्€ा, 18 ४0 ०6 त18617प18०5प 
“` "ल ध6 82 प्75-०६-80€6८7 68९1150 -एाष्८तो2 (11.355 8.) । 

. 0676 #6€ (01088 एप्प ६ 719 ०0 0 6860 ०्ला 

278 € घ।ए०४6४६ 39 ॐ5 २०६ ९18६6 + 686] छलल एप | 
छश ९४.५६2] एकप 45 {06 42278881 प88प2 888 ` 
८. 124)-- कारणाभावेन चोपकरान्तत्वात्‌ बलवता कार्यमेव वाध्यमानत्वेन प्रतीयते ` 
मतु तेन कारणाभावः इवयन्योन्यकाधक्रत्वानुप्राणिताद्विरोधाख्करारत् भेदः! 70 ` | 














{. 199-- 1 41111111 | 140 ` 


118 88116 606९0 71668 {06 8007 ग 06 8व्1{ ङ 2 
08792, (7.551)-- विभावनायां कारणाभविन उपनिबध्यमानत्वात्‌ कायैमेव 
बाध्यत्वेन प्रतीयते । विरोषोक्तो च कायौभवि्ं कारणमेव । इह त्वन्योन्यं द्वयोरपि 
बाध्यत्वमिति मेदः! प्५€ 08 77 र्ध 58 608६ ९170108 15 ४ 
` &€06781 28026 {07 0्प765-०-80666)0 ०९86 0 ९०180106 
` 0, 21 08६ विभावना 8 61] 28 विरोषोक्ति 876. ए871- 
` पाकः 68.868 0 1700112. 127 8ए6 66 7660०186 && 
`  .100606166४६ 7868. 


(1171) 76 ©00 18100 10१०1९९0 170 > भ 10118 ए 2.02 18 01 
60०8९ 8.1 2.108.781 { ©070्7801061070 11160 2010168 97 27 
` €&8ङ्ग 50] पक्र ए कारणान्तरविभावन ० स्वामाविकत्वविभावन. 106 
` -80ाप्त्रणा, 0९९7, ०८६10 0 06 . 4116 €8इग्र समाधौ सुर्भ्‌ 
€ ५ ` सति, 28 21811818. (11.77) 200 एव्म कठाः पाप (7.38) ` 
। ` . ००56६९९; 81 € 8४ 6 88.716 {016 0€ा6 पप्र 06 8006 
¦ 1 गा 871 8९दप्] ए०छ्नण {० ९९ 3801९80. 0४8 10 78 
1115४810 7 11, 200 क्षीबत्व 8.8 ४0 8671868: पानमत्तता, ५16 
पा 86786, 200 शरत्कारुजनितोत्साहविरदोषः, ४116 &6001108.7 
86088. 0 सुरापान 18 00६ 106 088७ ° {€ उत्साहाकेरोष 220 
80 {1676 18 0 ©07४12.16011071 170 {€ 8{2{671611{ 112. 1116 
कादम्बऽ &56 अपीतक्षीब. 8०५] 18 {16 801६0 ०7 समाधि. 
१'6€ ता0ि6पा्न 27086 7010 06 146711068100 ° 16 
866070कप़्॒ 8686 ॐ क्षीबता 1/1 {116 एाक्फ 86056. | 
4 १270101 86 621228० ग वण्ड21178118 (10.432) 60 9०6 
 68.8€ 771 26010‡ 6 0० 52. अच यस्य कायंस्योत्पत्तिनिवध्यते न दि 
 तदीयकारणत्वेनावगतस्य व्यतिरेकः प्रतीयते । यदीयकारणव्यतिरेकश्च प्रतीयते न दि 
तस्य कार्यस्योत्पत्तिर्मिवध्यते । क्षीबत्वं चात्र शरत्काख्जनितोत्सादविरेषः । न तु 
पानमत्तता । पानं च न कारुजनितम॑त्ततायाः कारणम्‌ । अपि तु वारणीविकार- 
विंदेषस्य । तथा च कथमत्र विभावना इति चेन्न । मुख्यं हि क्षीबत्वं पानमत्तता । 
 .. भणे च शरत्काख्जनितोत्साहविरोषः । तयोर्गोणसुख्ययोः क्षीबयोः साद्दयमरूखेन 
~ अभेदाघ्यवसानरूपेणातिरयेन सति भेदस्थगने मत्तताकारणमपि पानं शरत्तालीनो- 
` ,; -त्छाहकारणं संपदते । तदभावे चात्र कायाभित्नत्तयाष्यवसितस्य पीडाविशेषस्योप 
बन्धनान्न विभावनानुपपत्तिरूपो दोषः । एवं चास्मन्नखंकारे सवेत्रापि कायार 
 :. अभेदाध्यवसानरूपातिदायोक्तिरयुप्राणकतया स्थिता । तथा च आयसादिपिण्डवेदेकी- 
` छतस्य वस्तुतः सद्रावस्तुद्वयेकावयवसंबन्विकारणव्यतिरेकसामानाधिकरण्येन अपरा- ` 
क्यु मैकसानं भवति 1 तत्र च का्याशः कारणभावरूपविरोधिनो बाध्यततयेव 
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विजातीयस्य क्षीबल्स्य स्थितिः संभवलयेव । तस्मात्‌ कारणाभावे कथं कार्योतत्ति 
दति शंकाया नोधिितिः। 

(1४) “1028708, 027 08 रए्0प8] $ 80-त1*1060. १6 
0011117107168{ 61718107 15 ६०-1014 : उक्तनिमित्ता 2714 अनुक्तनि- 
मित्ता; ए 6 080. 18.९6 11078. "07 1818166 106 प्रसिद्धहेतु 
1111817 06 18617 00011 14 & {6 (स्वरूपतः) ०" ५616 709 6 
2 8{&{€शा167{ 2 178 00 €1168871688 †0 18९11818 1/8 

{01८0107 {00 पष्टा) 2८{पश्ाङ 06861 (ग्यापाराभावः 28 11 
1. 338), 07 18 १७ गना 17 +6६87त 0 118 211४९68 2० 
८ एप्†68 (अवच्छेदकामावः 28 171 11. ३१4) 07 28 1682708 1४8 
8880019.{6त 84020 ( सहका्यांभावः). "07 11108{7.211018 87 
१6१8118 866 41870 2.79 88 प0 08, (0. 311-12, 1676 
80116 07 {6 62810168 &1ए€7 276, 86607018 {0 7087417, 
638.11110168 07 'छ110त118, 211त 110 ग 10108208. {€ ` 
पर 2४118110 8.12.12, &15९5 818. 11108 9 01003 १218, 8.8 
1716687 (88.288 76.)-- 
विभावना चिनापि स्यात्‌ कारणं कायंजन्म चेत्‌ । 
अप्यलाक्षारसासिक्त रक्तं तच्रणद्रयम्‌ ॥ 
देतूनामसमग्रते कार्योतपत्तिश्च सा मता । 
अश्वरतीक्षणकथिगेजंगज्यति मन्मथः ॥ 
क्ार्योत्पनिस्तरतीया स्यात सस्यपि प्रतिबन्धके । 
नरेन्रनेव ते राजन्‌ ददात्यसिभुजंगमः ॥ 
कारणात्‌ कार्यजन्म चतुर्थी स्याद्विभावना । 
शङ्खाद्रीणानिनादोयसुदेति महदद्धतम्‌ ॥ 
विशुद्धात्‌ कायसंपत्तिरैष्रा ऋचिद्विभावना 
रीतांश्चकिरणास्तन्वीं दन्त सं तापयन्ति ताम्‌ ॥ 
 कायौत्‌ कारणजन्मापि इषा काचिद्धिमावना । 
यशः पयोरारिरभूत्‌ करकत्पतरोस्तव ॥ त 
{7 61161870 ° ५118 818-101त ०1518107 च 28111208 898 
(7. 434)--तस्मादायेन प्रकारेण प्रकारान्तराण्रामारीढत्वात्‌ षर्‌ प्रकारा इत्यनुप- 
पन्नमेवं । {५1818 ({>, 16--21) 771 8 11६6 10811067, 8067 
 18क108& १०71 ४12४ विभावना 18 9 €.€ ग 80666} 286 
ध001) अतिराय, 21161170 ४8 9 {1116601 ५118101 ° 1४, 11106) 


` #§ 88० प०# तोडिपठ्ष् क्प. 016 फा 9 ९० 


81161210. 18 {76 ©1988106891011. 01 2871018 १110, 21167 
` &1५108& 716 ६0010 ` 01806110 र कारणन्तरविभावना ०५ 
 स्वाभाविकत्वविभावना 2167 116 11211167 07 7280170, &1९6७ > 
 £1166-{01त §प-0198810 ५2107 8.8 {011८8 (11), 10.) 
शद्धा चित्रा बिचिक्रौ चे विविधा सा निगद्यते । 
ञद्धा यतरैकसुदधिदय देपुरेको निवर्ते ॥ = 
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अतेको यत्र सा चित्रा दिचित्रा यत्र तां प्रति । 

तयान्यया वा गीर्मङ्या विशेषः कथिदुच्यते ॥ ' 

{5 6105 21116 0 ए186810द्ग६ अत "1076 = 
0 ति15 28९ फा] 96 णप्फत 70 छपा कणा 


101012१ 8102 
©01718707 9 
0 11. 323. | ` 








` प्रज ४० ए. 200-202-(0) 21102 1९ 2705 11686 28 67870168 
0 शुद्धा विभावना ४8 9००९७ १९760. 18 6310191281107 9 
71. 200 15-उ्रकेकं कादम्बादिकमुद्धिय क्षीबतदेः पीतत्वादिरेकेकः प्रसिद्धरेतु- 

व्मीवतेते हेलन्तरं च शारत्मभावरो विमान्यते । सेयं छदा नाम कारणविंभावनायां ` 
विभावना 1 89 9 11. 201 1 81111187 16 7015--अत्रेकेरकं टषयादिक- 
सद्य असितलदेरनक्ञितत्वादिरेकेको हेतुब्योवत्यैते स्वामाविकत्वं चासिततवादि 
रषयदिविभाव्यते । सेयं श्चुद्धा नाम स्वाभाविकविभावनायां विभावना । न 

































१०४68 ४० 7 . 203-204-(1) 171 11. 203 ॥1916 15 110 विभावन ० 
2215 110. 71676 18 70 क्रारणान्तर 8.0 ६16 स्वाभाविकल्र 18 | 
रब्दोपात्त. ९ 0871 08811 88 08६ ॥16 प्रसिद्धहेतु (1181 18 
0९67160 15 1४87 विमाव्य ; ०८४ 1४ 18 > ५४९३011 1 78.14.170 80 ` । 
1100678४8705 1116 7127161. नि 





प्2४68 ४0 7. 205-204--{1) {16 {नाल्कोण६ 276 8०76 {6 

078 10007४2६ 90167025 ०1 98112,801६01-- व 
64 2710 घ72 02. (345, 12)-- 

। | यत्रोक्तं गम्यतेन्ोथस्तत्समानविरेषणः । 

` `  सासमासोक्तिरदिता संक्षपाथेतया बुधैः ॥ 

80599813 (11. 79)-- ` 

` . | यत्रोक्ते गम्यतेन्योथेस्तत्समानविरोषणः | 

सा समासोक्तिरदविटा संक्षप्ताथेतया यथा ॥ ` 

एके (एष्ड० 39) | 

२ कृतार्थेन वाक्येन तत्समानेर्विरोषणैः । 

 अग्रसतुताथेकथनं समासोक्तिरदाहता ॥ ' 


^ 0) \ ह 











पलुक्त समानवस्तुन्याश्चः समासोक्तिः | 
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प 2८2 (726 84)- 
` विशेषणानां साम्यादप्रस्तुतस्य गम्यत्वे समासोक्तिः । 
8078-२, 46, 49)- 
यत्रोपमानादेवेतदुपमेयं प्रतीयते । 
अतिप्रसिद्धेस्तामाहः समासोक्ति मनीषिणः \ 
क्षिपिणो च्यते यस्मात्‌ समासोक्तिरियं ततः । 
सेवान्योक्तिस्नन्योक्तिरुभयो क्तिश्च कथ्यते ॥ 





कत 20111818. (1285 741)-- 


 परोक्ति्ंद्कंः शिष्टे समासोक्तिः 

(167००६2 (ड, 56)-- ि [ि | 
समासोक्तिः समेथैत्र का्यलिङ्गकिदषणेः। 1 ५ 

व्यवहारसमारोपः प्रस्तुतेन्यस्य वस्तुनः #" ~ = 


4०१ 9४21] प्न, 7928०208 (886 567)- 
य॒त्र प्रस्तुतधरमिको व्यवहार साधारणव्दिषणमात्रोप्थापिताप्रस्तुत- 
ध्मिंकन्यवहारामेदेन भासते सा समासोक्तिः । 


(11) 7४ 111 ०6 ००86९१6 ४02 स 11118 0811070 &1९68 107 
{0185 पऽ > 08 6166 छव 06011107, 8 86९९786 
10 #‰6 र्रप ०00० 060 प्र 1010115 001818४8 17 11{700प610& 
{1711167 07011008 206 ¶०8.110 6861008 170 06 06016707 
1) 2 पऽ {0 161101४ 108 8100676 800 0 0180 ण्प180 18 
प्न ०06 91116 0०२७8 8०५} 28 प्रतिवस्तूपमा, तुल्ययोगोपमा, 
 अ्थौन्तरन्यस, तुल्ययोगिता, ०१ अग्रस्तुतप्ररांसा. 7119 775४ 01४ 0 
€ 7016018 1081, 88 {87 28 722१108 06071610 &०68, 1 
11) 01१०8 08868 11678 106 अप्रस्तुत ५००१९१8 16 प्रस्तुत 0? € 
भस्तुत € अप्रस्तुत; ४४ 811 06 71678 11088 08001108 
876 ०६६९१ &००४०--8> 06 {06 0181 {प ०--161८08 छपर 
111 {007 69.86 07067 समासोक्ति, 0981878110द् {116 र्थ 
४8 अप्रस्तुतप्रशसा {91119 ८6001888 {118 98 प 76 अप्रस्तुतप्ररासा, 
[प 88 116 ए001678४008 म्ररंसा 85 स्तुति 80 20 0676 कथन, 
` 018 वनी 15 ०0६ अतिन्याप्त. 868 0प 006 ४0 11. 340. 
` {प € 86600 12९6, 11118 7081143 ०४1 $ 160४188 787 
` ` € ‡#० वस्तुऽ 06 तुल्य, 80116 0. †18 18.६67 1668 शक 
 {12{ 1९ 8्०प्यत ०6 9116 28 1882018 61647 विरोषणऽ 910 
11181 {0110067 {686 विन्ेषणऽ 06 8707100 88716 07 श्लिष्ट, 
 रपञ्ङ8 25 एश 17 115 60706600 ॐ १८1६९ €डढ- 
116४ (ए. 84)--इह प्रस्तुताप्रस्तुतानां विद्वा च्यत कचिद्रम्यत्मिति द्वेवि- ` 
ध्यम्‌ । वाच्यत्वं च श्ेषनिर्दशभङ्गया प्रथगुपादनेन वेत्यपि द्ैविभ्यम्‌ । एतद्विविधमपि 
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शरेपालंकारस्य विपयः । गम्यत्वं त ्रस्त॒तानिष्रम्रस्त॒तधरंसाविपयः अप्रस्तुतनिषटं त॒ ५. 
समासोक्तिविषयः । तत्र च निमित्तं विशेषणसाम्यम्‌ । विरोष[ष्य)]स्यापि स्ये 
छेषुप्रप्नेः । विरोषणसाम्याद्धि प्रतीयमानमप्रस्तुतं भ्रस्तुतावच्छेदकत्वेन प्रतीयते । 
अवच्छेदकत्वं च व्यवहारसमारोपः न सरूपसमासेपः । रूपसमारोपे तु अवच्छा- 
दितव्ेन भकृतस्य तद्रपरूपित्वादेव रूपकम्‌ । तच विशेषणसाम्यं शिष्टतया 
 साघ्रारण्येनोपम्यय्त्वेन च भावात त्रिधा भवति । ` 


(111) {० प्रतिवस्तूपमा, तुल्ययोगोपमा, तुल्ययोगिता, 27 अर्थान्तरन्यास, 

{07 06 76880 07 2107061, 0010 {16 प्रस्तुत 204 1116 अप्रस्तुत 

876 शब्दोपात्त; 72 समासोक्ति 01 068 0 11670. 15 768567६, ६७ 
8660110 ४€10& सस्य एग 018 † {€ 11766 10०0068 06801106 

क 6 चत्‌ णा 6 98०७ वृजन. प९ 19९6 उ प8† 
18676त्‌ {0 7224100 *8 60766700 ग अप्रस्तुतप्रशंसा. 78417 
0088 ४0६ 26600286 †€ 2६76 08116 शेष, -ब््श्प्वा णड 
0100 ४6 प्रतापल्रीय 52575 (2. 410)--समासोक्तौ विरोषणविरेष्ययेो्यो- 
रेपादानामावाच्छ्लेषाद्रिरोषः। 1.28] 16 ८0ा0ा761{81618 80686 

0 प्र८}0 10्टब्णपाङन 17 0158178 प 1818 एकदेशगिवर्ति रूपक {10110 
समासोक्ति, 10& 87010 1116} {19 10110 का7& 0717 81916100 ०711 | 

० छ00सप्०४ 8 ०णाठ ऽप ८ (वफ 218{118, -). 85)--एव ध ए 
समासोक्तो व्यवहारसमारोपाद्प्स्तुतेन ्रस्तुतख वेदिष्टयलक्षणमवच्छेदकतवं विधौयते ` न 

। स्मे तु सूपसमारोपादरपरूपितत्वाख्यमाच्छादकलम्‌ इलनयेर्भैदः । 1 .“ 
86846767 07 {76 68.55 28 1061 06670 70८] लां 
62860. पए6 ०प्यत्‌ ए € ९10 {0 9211115 20810818. 
ए. 556), परभ व087त्‌8 (8४222, 60, पए), 1९852 2.11- 
1 8200878 (ए. 373 #.), -41वपापतमपवञजप 8 (9. 254 †.) 
| | | ' अते इति 2578, (00. 446). | | 











~ | (ष) छः 8०-त1ए181006 ग 841028० 866 प ०१९8 0. 
` ` ` ` ॐ 08 0610. 88०28०४ 18 1189816 +© 8 दोष 08116ब्‌ 
अयुदयत्व, णा6ा॥ 11800818 (2. 958) प 6 118118-- 
तावारणविरेषणवशादेव समासोक्तरनुक्तमपि उपमानविदोषणं मकाश्यतीति तस्यात्र ` ` 
क नदचकुपदयल्वम्‌ ४ युथा ‰ ` ` - . . .. ` 
 सथृशति तिम्मरुवो ककुभः करै- ` | 


 दैबितयेव विजम्भिततापनां । ` ` 
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१०४७४ 10 71 . 208-213-- (+) ^ 0621160 12881068 07 115 
१ प6 18 2.5 {01108 (670. ^] ध 27288. ए 28९2 ए, 881.}-- 


समासोक्ति 
। | 
युद्धकायेसमारोपेण ए उभयमयत्वेन 
५ 
श्छिष्टविरोषणेः शा आओपम्यगभेविरोषणेः 
व क ६ | १, | 
धमसमारोपेण कारैर उ समासेन 


 ^7त4 018 88 08€प्॒ 607 91066 (०८, @६.) 10 2.0067 
{00-701 6198817 ९8्०0- सवच चाच्र व्यवहारसमारोप एव जीवितम्‌ । 
स च छोकिके वस्तुनि लो किंकवस्तुव्यवृहारसमारोपः । राखखीये वस्तुनि शाख्रीयवस्तु- 
व्यवहारसमारोपः ! लोकिकं वा शाख्रीयवस्तुव्यवहाःसमारोपः । शाघीये वा 
खोकरिकवस्तव्यवहारसमारोप इति चतधा मवति !। तदेवं बहुप्रकारा समासोक्ति 

(11) 2110४ &{९€8 21) 17066706. 61£0-01 ५128810 ९2 
{7071 28 ८1662 (1१. 47)- 
प्रतीयमाने वाच्ये वा सादरे सोपजायते । 
श्ाघां सछीसुभे नोभे तदुपाधीन्‌ प्रचक्षते ॥ 
2,3 8180 116 ९8718168 ९281164 अन्योक्ति, अनन्योक्ति, 8.4 उभयोक्ति, 


{6 अनन्योक्ति ( = अध्यासविषया तद्भावापत्तिः) 06108 17067 018- 
{178 1860 1780 शुद्धा 200 चिच्रा. 





| (111) 1231618. 4०४68 82.28. 11. 208 ( = 210}8 1९. 48) 768.4- 
„ 108 तुत्यातुल्य 0» भिन्नाभिच. 1.8.111 8 {8 ५०८1९ 76880 11. 209 
| 28 2 अतिशयोक्ति 97 06 7781 पकार 





क, - ८९68 {© 1 . 214- (1) "16 {€ 270€707 ग अतिरायोक्ति 0 181 - 
17811} 2.8 {8118 11167 {0 1208171 ©28{6&01168. 30108 एए71{678 
1001 {0 {1716 € ्01प्ट दन ० 6 004 26 068९7106 †{{8 
0876 17 2, &€116४81 11181167 28 > 16111606 0? ४९ ` 

र 011८ 066 ० €द्776581071. 8 09770 0€0017075 1 

| 20601089 06 श्र 1४0 ४118 ४16 फ 276 {106 10110 र 171&-- 

.& 71100751, (344. 25) 


लोकमीमारिद्र्तस्य वस्तुधमेस्य कौतेनम्‌ । 
वेद तिद्टायौ नापर ममवासंमचादद्िधा 
13 {5१४02८०६ 
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81201812, (1}. 81; 820 (०००१६ (7. 40)- | 
निमित्ततो वचो यत्तु (गनततु वचः ए 0९8) लोकातिकरान्तगोचरम्‌। 
मन्यन्तेतिरयोक्तिं तामटंकारतया यथा (बुधाः 00818!) ॥ 
61118 611211072 (9. 264)-- 
विरोषवित्रक्षया भेदाभेदयोगायोगग्यत्ययोतिदायोक्तिः 
४२६०121४ (7. 37?)- 
अघ्युक्तिरतिरायोक्तिः । 
४210278 (1. 5. 10) ~ 
| संमान्यधमेतदुतकर्षकल्पनातिद्ययोक्तिः । 


&४१ 20}& 110, 0681488 पध०णह (दपवत्‌875४ 11. 214 
800 11. २20, &† 68 706 70110 छद ९0878 6191718 81107 
1 {16 9&प1€ र, 82, 83)- 


अमावातिशयो यश्च यश्वानुभवनात्मकः 
अन्योग्यातिशयो यश तेपि नातिशयात्‌ पृथङ्‌ ॥ 

त) { 8 तप ४6 1066858 ण तष्510८ 37 8प्- 

ता918167 ग +€ 00881016 9 एलन] 8{286 00878 8 


1118-1 1108 ९०101166 18 ए अष्पस्यदीक्षित, (ए ९७122. 
पक्ष कप्पं 07 5181128 36) 7 ॑ 


अक्रमातिशयोक्ति, चपलाति- 

रायोक्ति, 870 अत्यन्तातिदायोक्ति-{118 116 12767 1068 27 {76 
7९९01 अतिकययोक्ति 8.8 ८०९7७{०0त्‌ एङ 24 क0171818 60168 
0 {6 {01&. 80706 07 {688 18167 ता ए181/-0602111078 
218-- | | | 
12711818. (0. 162) _ 

निगीयौधष्यवसानं तु श्रकृतस्य परेण यत्‌ । 

" डतस्य यदन्यत्वं ययरथोक्तो च कल्पनम्‌ ॥ 


कायकारणयोर्यश्च {र | । पो्वाप्यीविपयय । 
 वि्ञेयातिरयोक्तिः सा... ..“ ॥ 


४ 16587182 (ग. 47)-- ` ॥ि 
| भदेप्यमेदः सबन्ेसंबन्धस्तद्विपयैयो । = 
पौर्दापयात्यय का्हेत्वोः सा प्चधा ततः॥ 
` एण्ड्‌ 9६ (2. 65) 18 1081 ९0116 70 प 6 71215 - [ि 4 5 
।  तयभ्यनसाने जयं संभवति--स्वरूपं विषयो विषयी च । विषयस्य हि 
गीणत्वेष्यवसायस्य स्वरूपोत्थानम्‌ । तत्र साध्यते स्वरूप- 
. । विषयपराघान्यमध्यवृसाये 


















? | ` (८०६5 [ --11. 214 ` 


नेव संमवति । अध्यवसितप्राधान्येवातिरयोक्तिः । अस्याश्च पञ्च सकाराः । 
मेदेभेदः । अभेदे मेदः । संबन्धेसबन्धः 1 असंबन्पे संबन्धः । कार्यं 
कारणपोवापर्यविष्वंसश्च । 


पणव (6908 19718 116 11015 € 10 1718 070 
९888 0 6४०] धा 77 >§ 71८} 28 16 768९6 अतिशय 10 
88 8.71 106{6061† 9&प.76-0-]6€€6)) ०६ 9.5 2, 7060९८8] 
0१69156 07 {116 88116 (1710 28 6010018118011 07 601728६ 87त 
&10111& 1186 {0 2 7 प्र1067 7 8768 (12 77 811) 1८} € 
11118 7.12 618.768 (13, 1-£)-- 


यत्रा्थध्मेनियमः प्रसिद्धिबाधाद्विपर्ययं याति । 
कश्चित्‌ क्रचिदतिखोकं स स्यादिलयतिशयस्तस्य ॥ 
परचैविरोषोधक्षाविभावनातद्रणाधिकयषिरोधाः 1 
विषमासंगतिपिहितन्याघाताहेतवो भेदाः ॥ 


च ध8† {06 0000616 01 #718 18 116 ए16 प ° पति ९2.670 871478, 
10 8858 (7, 267})--एवैविध्रे च सवत्र विषये अतिशयोक्तिरेव माणतवेनाव- 
तिष्ठेते तां विना प्रायेणालठंकारत्वायोगादिति न सामान्यमीलितेकावलीनिदरनाविशे- 
षा्टंकारोपन्यासः श्रेयान्‌ । 


(11) ^ {68० ००१७०६४००त्‌ 1 17118 6८16006 8617086 
18 08116 .वक्रोक्ति 0४ 2312818118. 17 {6 ०{{-4८०४९१ 81828 
(11. 85)- 


सेषा स्वैव वक्रोक्तिरनयार्थो विभाग्यते । 
 यत्नोसां कविना कायैः कोलंकारोनया विना ॥ 


810४1 15 10110211 ग १676 0 2.102.118, (1, 3.8) 8.5 
साददयाह्क्षणा, 1116 70111 0७1&-- यत्र सादृदयलक्षणा सहूद यह्धयेष्वविरम्बेन 
लक्षयार्थप्रतिपत्तिमुद्रावयितुं प्रगल्भते तत्र ककरोक्तिरलंकार इति रहस्यम्‌ 1 


(1ए) "1116 "108 1001677 &९1001 && ?€]168671160 छ 
द 28718 18 (7. 313) 80 01678 7९668 {0 7600156 
106 7७ 07 11101:6 50-९81161168 {07 {76 &प7€ एप 70870 
एष्‌ #6 11616 &५0५०1. 4.8 16 ^] कद्व 8 पऽ प्]18 
००8०77७8 (7. 2६5 )-उपमानोपमेयस्य निगीयाध्यवसानमेवातिरायोक्तिः । 
` प्रकारान्तरे त्वतिरिक्ताङंकारान्तरकत्पनमेवोचितम्‌ । न दयतचतुष्टयसाधारणमति 
` इायोक्तिलशक्षणं संभवति यत्रेकधर्मावच्छिन्नतेनालंकारतवं स्यात्‌ 1 न चेतदन्यतमत्वमेव 
 भ्वाजुगतमस्तीति वाच्यम्‌ । विच्छित्तिवेरक्षण्यसच्वेन्यतमत्वस्याग्रयोजकत्वात्‌ । 
अन्यथा उपमानरूपक्ादिकतिपयान्यतमत्वं सकलान्यतमत्वं बातिदायोक्तिलक्षणं 
विधाय उपमादीनामप्येतद्वेदत्वापत्तेः । 11118 80100] 67617016 ॐ 
0086066 {16 108 80616111 8८11060] 7€1076881166त, 87101881 
0111916, 5 [68.114 प्र "व 
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(४) 30185 5{8.६61€717 (1४. 52) 4८०६९ 2०१९ [2002901 
0186761111268 अतिशयोक्ति {071 कान्ति (1. 85) ; 566 2150 छप 

५०8६ 7{{ (1010160087 7. 236 11. 6-12, । 





74068 ४0 11. 215-216--(1) ०९756 215 15 &३ रा) 2. 51012 (0. 462) 
` 88 272 €ढ 22016 ° कान्त्यतिशाय 101 {16 >€ 12027-अत्रैवं चन्द्राटोक्य 
लोकसीसातिक्रमेण बाहुत्योक्कषेविवक्षा येन तस्मिन्‌ समानामिहारेणासि्तारिका अपि 
न रक्षयन्त सोयं कन्त्यतिशयो नामातिरायभेदः ! प € ८९611821 त्‌72. (क. 265) 
01/68 1.15 28 8 628070]€ ग योगे अयोगः-अत्रासिसारिकाणां 
लक्षणक्रियाय गेप्रि ज्योत्स्नाबाहूल्योत्कषविवक्षया अयोग उक्तः । 1 2100101 8.18 
फ 010 78६2 7तं {06 € 8711016 2.8 007 8.117111&8 871 11101876. 
0607 2876 ८81160 सीलिति ०९ पिहित ; ए 180} > ०8€7१€8-- , 
अथास्य प्रिहितात्‌ को विशेषः । उच्यते । पिहिते चन्द्रातपस्योत्कर्ेणाभिसारिका- ` 
तिरस्कारो त्रिवक्ष्यते इह लभिसारकरातिरस्कारेण चन्द्रातपोकर्षं इति । 
(11) 16 {00006 ० }, १३7 60228178 2 प्रा118]717. ` 
ए? सवो ङ्गौणाद्रं "९20 सवाङ्गेणा्र 7 सर्बाङ्गी णाद; 214 {01 क्षोमवद्यो ` 
17 ६1& 12.5६ 110€ 7८42 क्षोमवन्त्यो. | ग 





0०६68 ४0 1. 214-218-{}) 300} (1. 462) &1९०8 1715 28 817. 
68210116 0१ तनुत्वातिदाय्‌ {1 {6 75087] --अघ्रेवं मध्यस्य लोकसी- क 
मातिकरमेण तानवातिदायविवक्षा येन तदसि नास्तीति वा संदिह्यते । सोर्य तनुत्वा- ` 
तियो नामानिरायमेदः । = 

०658 ४6 7. 219--{1) 012 (9. 462) &ए८8 {018 25 क्ष €्छ- ` 

3711018 ° गुणातिरायेन महत्वातिदायः 8 16772 2 "(5--अ्रे्वे यशोरारो- 

' -यनानस्याप्यातुशय्या विरोषविवर्र येन त्रिभुवनो दरमपि संकीणमाशाङ्कुयते । 

गायं भधत्वानिशयो नामातिरायभेदः । 1811) {ॐ "114 0111615 -८- ` 

५०६०156 (15 8 खा वनलता) द्वण) -०-७ -४ {6७५ छध्¶ान्व 

आधेकर. | | [र 


9 व 8511018 &१९७ ०६९2 धपए-ण्डण जच ५, १ 
। > "8056 500 88 प्रभावातिशय, अनुभवातिराय, 8 अन्योन्यातिदाय ` . ` 
छाः क्रियातिराय | | | न सु १ तशय, कणा 0 अन्यान्याति | । ॥ | 
| च 0611967 ्‌ 1. 0 4 
अषप (7, 84)-- 5 1705617 17 2 | 1. वि 





श सं इवमादिरदिता & छ १९ + गणातिशययोगतः | | | 
 सश्ात्िरयोक्तिसतु तरकयेन्‌ तां यधागसम्‌ ॥ ` 
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\ए6 08४6 81168.0ए़ 11167101)6त एप्व18.18*8 2116107 0 
16870 अतिदाय 88 > {10871670 61 1510018 707 ©12.881- 
10 08168. 





१0४6 10 1. 221-225--(1) € &र6 0610 30116 0 {16 70 016 

171001४8 467०1105 0 (0१७८8118 ~ 

4 &111101175.112, (३44.२4)-- 
अन्यथोपस्थिता वृत्तिश्चेतनस्येतरस्य च । 
अन्यथा मन्यते य॒त्र तामुखेक्षां प्रचक्षते ॥ 

001० (7. 43)-- । 
साम्यरूपाविवक्षायां वाच्येवाद्यात्मभिः पदैः 
अतद्रणक्रियायोगादुल्रक्षातिशयान्विता ॥ 

ए102.712.028 (11. 91)- 
अभिवक्षितसामान्या किंचिच्ोपमया सह । 
अतद्रणक्रियायोगादुखेक्षातियान्विता ॥ 

प वा18.02 (1१. 3.9)-- 
अतद्रपस्यान्यथाध्यवसानमतिशयाथुसरेक्षा । 

दिप ४४४२ ([. 55)-- 
अध्यवसाये व्यापारप्राधान्य उसेक्षा । 

१८५९१६४ (111. 32, 36)- 
अतिसारूप्यदेक्यं विधाय सिद्धोपमानसद्धावम्‌ । 
आरोप्यते च तस्िन्रतद्रणादीति सोप्पक्षा ॥ 


यन्न विंदिष्टे वस्तुनि सलयसदारोप्यते समं तद्य \ 
वस्त्वन्तरसमुपपत्त्या संभाव्यं सापरोस्े्षा ॥ 


४: 19.४ (]. 34)- 
अदलयन्तसादद्याद्सतोपि धमंस्थ कर्पनमुत्पभ। । 
४818 (1४. 90)- | 
केट्पना काचिदोचित्यायघाथसख सतोन्यथ 
य्योतितेवादिभिः र्देरुखे्षा सा स्मता यथा ॥ ` 
1018 (1. 50)-- ` 


अन्यथावस्थितं वस्तु यस्यासुखयक्ष्यतेन्यथा । 
दरव्यं गुणः क्रिया चापि तामु्क्षा प्रचक्षते ॥ 


11611 2011911418. (9. 24? )-- 
असद्धमेसंभावनमिवादिः्ोत्योसेक्षा । 
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{5408118 (0, 383) 20 (17101275, (7. 73)- 
` ग्रत्ान्यधमैसंवन्धादन्यत्वेनोपतर्कितम्‌ 1 
मरकतं हि भवेत्‌ प्राज्ञास्तामुठक्षां परचक्षते ॥ 
1059500 2.22. (°111. 12.-- 
अप्रकरृततेन स्यादध्यवसायो गुणाभिसंबन्धात्‌ । 
साध्यः प्रकृतस्य यदा कथितोखेक्षा तदा तज्ञैः । 


}4 8.17) 818. (9. 707)-- 
संभावनमथोत्परे्ा प्रकृतस्य समेन यत्‌ । 


16927129 (>. 40)-- 
भवेत्‌ संभावनोल्ेक्षा प्रकृतस्य प्रात्मना । | 

न 88102102. (0. 285)-- | 
तद्धितनत्वन तदभाववत्वेन वा प्रमितस्य पदार्थस्य रमणीतदरृत्तितत्स- 
त तत्त्वेन तद्वत्वेन वा संभावन- 
सुत्मरक्षा । 


4. प्र18१68९878 (7, 180)-- 


संभाव्यते सह यदा साम्यग्रतियोगिना तदुपमेयम्‌ 1 
तामुखरेक्षामाहु्िन्ना हेत्वादिविषयत्वात्‌ ॥ 


(1) 6.11 {€5€ तनी 11005 7010 116 81171687 {0 {06 ८108 
९80072६6 2786 &8 ६0 {6 68860188. {6 [00108 ६0 96 
71016 87€ 1. 1४४४ ¡४ 80पाव ४6 ॐ संमावन = अन्यथोत्मेक्षण= 
अन्यथाध्यवसान = अन्यथा कल्पन = अन्यत्वेनोपतकैण = असदारोपण, 1. 6. . 
उत्कटकोरिकसंदेद. 2. ¶"18† {६ 37०] 96 १6110678. ०7 आहायं 
870 1101 ०४6 0 &&प&1 6707. 3. 178 1४ 800पात ०6 
९6४९६६7 108 02977 1701 श्प, 271त 80 78860 01) 
5101118. 4. वृ087 1 800प्ात 06 इत्तंणद्ड 07 ए016प68- 
प८९. 9. 4४0 2 7 80णाप (०्फणद्छाण 1४8 फ ॥6€ 
घरमे 9? गुण 2४0 क्रिया ०7 व्यापार ° ४1९ प्र प4€7 18९58100. = 
एच 61०2 1715 1257 = एत्वु्ा7ला067† 78703167 8 
०९567१७8 (ए. 44)- इव्यधसः सिद्धो गुणः । साध्यस्वभावस्तु क्रिया । इदं 

खट विशं स्वतन्त्रपरतन्त्रपदाथोत्मकत्वात्‌ द्विविधम्‌ 1 यश्च स्वतन्त्रः पदाथैः स 
वर्मीत्यभिधीयते । तच इदं तदिति सवेनामप्रत्यवमरौयोग्यतवात्‌ द्रव्यम्‌ । परतन्त्रस्य 
 पदा्थेख घमरूपता । तस च द्रैविष्यम्‌ सिद्धसाध्यताभेदात्‌ ! तत्र यः सिद्धो धर्मैः 
स गुणः यस्तु साध्यः सा क्रिया । एतावन्तश्च खोकिकाः पदार्थाः सामान्यादीन।म्रैव 








| 

| 

1४. ५. 
$ 


तिकेन स्मेणान्तभूतलद्‌ ! 








70ड इप्एताणोश०5 त 078 तीप ७ 876 हार्ड | 
४०९: 0०6 -धकय्य8.5ए8 (2, 57), 








151 ] | 10 | [ --11. 225 


९९३०९६९. ३.त11278 (77. 286६-8), 8.1 ७87 6८1211 ए 28.18.02. ` 
10६ (7. 586). 6 0४1, 880101४ 160 10 2 {8.}0प ष 
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क 6 1 छण 8660708111 ङ}. 
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1०००६ 6 188 तकण हा0प्र8 ग 81918788, 8० ©00- 
81060०६ पग {16 शुकफड28 7101 0प0त्‌ 77 ५16 ए दरद 
08188 17 18 {0 6 ००१९व १७४४ समाधि = समाहित, 7847" 776- 
8878171 †76 18६ 010 {0 {176 गुण 20 76 8660४ {07 
116 81918. पला8 116 20018 (111. 34, ३२. 44), 
एण ए 22 (2. 168, 2. 189), 87 ऽप प्8 (ड. 86, ड. 96), 


16 18 भण, 16९०186 0 समाधि 80१ समाहित 88 ॥फ0. १1६- ` 


61061 2.181018.788, ४८६ € समाहित 0 06 1886 0 1618 
18 ४ रसाकुकार, म 0118 © 118ए6 81684 000106४6 ८० 
281018*8 38708011 88 22) 2] 8171} 278 (868 ए ०४९ (1) {० #. 99). 
०0४ -समुचय 6 81811 ४९० 8070610017ह 0 88 19 € 
1 0४68 {0 17. 298, 1116 कारणमाला 18 ०] ५€ हेतु काप 


| स्धङ्खल्ेचिज्य 87€7-2.01१९१. 16 9&प्7€ अहेतु #8 7660&7186 


ए 200} (111. 18), 7918. (18, 54), 9०१ वाम्मट (7. 44) 


 ©01068 १९7 1687 {0 ०7 2110078 विरोषोक्ति (11. 523). {116 


€ 7९ कान्या (0०0०१ $ 1/181170818. 88 हेतोवौक्यपदा्थंता ) 
18 078.6116811 ए € 88.716 88 12)90011*8 हेतु, 1116 अनुमान 18 
१6 88706 हेतु 86 {0 क्र #16 पप्र] न्याप्षि शत कडा 
081810167708118. 07 ॐ 10168 1016167166. 8608 76 68४ 
९0170876 प 0{68 (1) 10 (रए) {0 11. 169. 1०९6 (क्रिल 0 प्९३ 
11660. 107 € 678 ©0171810676त 19 ०6६४718. 866 ०0 ९€र्€ 


` ष ०६68 07" चिन्रहतु ए 21161168. 


(111) 2.01 98 रछा 11111 {07 16 ए8716188 


हिः); हेतु 0 161 14 816 118६2108 ° कारकहेतु 8 ०]र 
(12. 11. 244, 11. 245) ॐ€ ° 76 ज्ञापकहेतु. प१९ ४९९ व76ध्वङू 


(7. 127 200९6) ९1916 116 518४1060 06४6७ कारक 
870 ज्ञपक हेतु, {0 1160 1# 1] ४6 01687 ध 8 ४6 कारकदेतु 
(९. &. वह्धि) 11011811 176५०068 8 काये (घूम), 116 ९ ज्ञापक 


15 ८४५ 10169] पश 07 लिङ्ग (9. &. धूम) जा ए पड 7प्8 
र्द {7000 15 800प81] © काये 07 ४४९ ज्ञाप्यक्स्तु (ण. (वद्धि) 
 एप्६ ० 20९५ ज्ञापक 11600 20 अृफषषफ8 2९6 {189 7760708 

०811115 17 1/5 व्याप्ति 1160 106 एन्ृपो७8. णाः 17868766 
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 कामातुरत्वम्‌- 0४ ©0081ए 801 06 र1४{8६60 79 & एक ९प्ाक्ाः 

0678010. 10 18 768४1688, 07 10 एष 10२९. 1 18 (र्‌ 1 


{06 ज्ञापक 15 19 क्रार्य ग 106 ज्ञाप्य {78६ {€ व्याप्ति 18 10रध्9्णाङ 
९2114 
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(15) ^" अर्थान्तरन्यास, 88 € 12४९ 8667 20०९७ (2. 128), ` 


{₹०1₹७8 9 साध्यसाघन ४०121071 06{ फ 667) {0 ६017085 071 वस्तुऽ. 
पण 2100 प) 1 15 पपठ #86 ६06 10087 र8[1त 00 ता 
070 18 ४6 006 19021 0606748 8४ 6867 886 प 
0670078178016 6852] 19187070 06६6671 006 {18 82 


0060167, फ6 876 01 अक 978 80 ०० ङ 6०8८1708 ` 


1 0701087 1178 20 प्ट 1688 80 17 00607. ९९11 


8.281णह्ङ़ 18 0167 हारा) 821 8606016 88 ९11 एम. 


(‡€067811 ए, 700 6९९7, {16 साध्यं 204 {16 साधन 2168 16018६6 88 
एश््6पाक {0 प्र ०1१6758], 07 ए106 १९788, {6 87 लपक 
15 6 कल्डपा६ ग 6 71१९1881 ए १९८९८६००, 0116 ६08 
प्01र688.1 16 {6 768 प]# 2 1116 एव 6पाधा [ष 170 प्८घ्०प. 
1० अर्थान्तरन्यास, 20601018] ट, 116 ०8.88] 76] 81011 ए€६म€€1 ` 
६16 {क्र० 8{8{श767118 (66) 6768 1४ 18 त611008678016) 18 ` 
1्०76वे डत 86700 18 72९ प70० {€ समथ्येसमर्थक 7918- 
४0 € क 8€प 6, 17 ‰ हेतु, 6४९71 172 116 ज्ञापक 8.16 ४ए, 
{€ ©8 ४88] 76181011 18 7187811 8४ ९070685 {0 {6 
{078 ; 820 28 {16 {0 वस्तुऽ 10 व ९8107. 276. 71070811 ४० 
एक्निटणाडा 00)6668 (6, &. ऊष्मा 810 काम 170 11. 245) 811 70४ 
४0 88६6९018 88 70 8 अथोन्तरन्यास, ४9० 01801607 


96८ 667 {027 ए € 871 ज्ञापकटूतु 18 &6716पश्ाद 0 ण्डभन 
0180६ ६0 अआ86. 


(ष) 8016 एकक वली णाग ग हेतु 828 ोष्डण 
एशज्म- 


॥ 4 & 01078712 (344.29-32)-- [ि 
सिषाधयिषिताथस्य हेतुर्भवति साधकः। ` ` 
कारको ज्ञापकं इति द्विषा सोप्युपजायते॥ ` 
8708 (17. 12)- 


क्रियायाः कारणे हेतुः कारको ज्ञापकश्च सः। | ए | । 
अभावश्चित्रदेतुश्च चतुर्विध इहेष्यते ॥ ` 


ध ्टण्छव2 (र. 105)- 
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पि प्त९18 {¶11, 82)-- 
1 हेतुमता सह हेतोरभिधानमभेदकृद्रवेयत्र \ 

सोरकारो हेतुः स्यादन्येभ्यः परथग्भूतः ।। 

22010918. (7. 43)- 
कायैकारणयोरभेदो हेतुः 

पए15९2120708 (इ, 64)-- | 
अभेदेनाभिधा देतुरतोदठुमता सह । 

1८५९818. 8727018 (8811288 166-167)- 
हेतोहैतुमता सार्धं वणैनं हेतुरुच्यते । 


७69 @ ० ७9 9 9 @@ क55 9 @@ ७69 क 99 # कीक क 9999 


हेतुहेतुमतोरेक्यं हेत केचित्‌ प्रचक्षते । 


(प्र) 01 986 १९०1०४08 र]97116 6 9781 ४० -21त #8 
9786 € १७7 ४ ६0€ ह प९९.1९ 21810816. 818 8766 1 ४६ 
| ०7 70810, 77 € 01678 15 ता5प्णट नङ 0६668016 
॥ >+ | 2.{{67170६ ६० &1१९० 8 8066181 वेचित्य 0 116 0 प्76 0681068 
` = #6 0676 {६67 ग 06 णण 10610& € हेतु ग 270६161 

13118118, 1६ प 111 € ए67167006760, 180 81768 78.186 

18 १०७९ 981708४ ६16 १७५०1४07 ०: हेतु 28 2 01876 

9९ 19 &8 पप्र] &5 {676 88 0 वकरोक्तयभिधान 70 1४ 8† 

91] ; ६०१ 18 0द्तप्र<ऽपा 088 80 पापरता कल1&76त पणा 

12.167 218८ द९8 ६081 € 80 ॐ ॐ काः 88 

च 827171१8 १०९8६१०8 ४18 रए९17तात़् ० कान्यलिद्ध 0,0,814111 
161 686 19६6८ म 11678 १०९५8 पप 07 हेतु) ४8 8 018४10४ 
 $प१७-०६-80९९९]. 6 एरक 15 पौपऽ 866 7077] 820 0प्‌६य- 

९1860 एङ प्1६१ ०६१४२८२ (7* 340 )-यत्तु [ रसगङ्गाधरे [-कान्यलिङ्गं 
नाकारः कविग्रतिमानिर्मितत्वभयुक्तचमत्कारविशेषात्मकविच्छित्तिविरदात्‌ । देतु- 

हेतुमद्धावस्य रोकसिद्धत्वात्‌ । ेषादिसंमिश्रगजन्यस्तु चमत्कारः शछेषप्रयुक्तलवात्‌ 

तदंशस्थेवारंकारतां कल्पयति न तु कान्यलिङ्गसख तत््रयोज्यचमत्कारान्तराभावादिति 
तत्तुच्छम्‌ । रोकिकत्वेपि कविप्रतिभामात्रजन्यतया चमत्कारजनकत्वात्‌ । ... -.“ । 
 एवमुपमादेरप्यलंकारत्व॑ न स्यात्‌ सस्यस्य कास्तक्लेन कविप्रतिभाकलत्पितत्व- 


(रा) ¶06 अद6€९प रश16165 2 पलप 111४5786 एए 
0807 876 610४6 अण ६९ {0110 कण्ट (ष्एपाडष 5षकि्ट 
[7 ©ा१, = 210}8 188 ०1870860 [24118 ०0 8066 
 &तवाणह् णण ऽप्रण-र्कणश्न्-- | 
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1०68 ६0 प. 235-287--() 800}8 ४७ 6218173 {€ पाप. 
६5810 सोयं यथोक्तो मलयमारुतः भ्रतयुखादनक्रियासमायेदात्‌ प्रनसैको नाम 


 कारकदेतुभेदः । 


,; 


०६68 †0 71. 238-239-() 30018 05 63718178 76 {1ए8- 


६2110 7--अत्रव॑विधस्य पवनस्य पथिकम्रमाथसाधनक्रियायां क्ैतेनावेशानि- 
वतको नामायं ........ कारकदेत॒भेदः । 


(11) 10 11. 2597 76 २९९ ताण आरोचक, 98 619 {6 7९८४० ` 
वद" 20 28 $ 161त10 2 रछा &००५ 5686 88 {0 6 
708 प्१६1] ङ 07697764 ४0 6 0४07 ए812765 9.१8118918 








पि०68 ६0 7 , 240--() € च्णर्नगतव तरशत ग कम 1678 
हा1ए67 ए [8ता77 18 2180 {0 € 0 पपत्‌ 70 76 "एटट2 - 
ए8ताङ 2 01 80 (त. 45-88, कमोधिकार ), 80716 ए61- 

` ए6प{ 8781225 707 {896 86९07 ए€णश-- | 
निवेत्यं च विकार्य च प्राप्यं च त्रिविधं मतम्‌ । 
तत्रेण्सिततमं कमै चतुघौन्यत्तु कल्पितम्‌ ॥ ‡५ ॥ 
ओदासीन्येन यत्‌ प्राप्तं यच कर्तुरनीप्सितम्‌ । 
संज्ञान्तरेरनाख्यातं ययच्चाप्यन्यपूवैकम्‌ ॥ ४६ ॥ 
सती वा विद्यमाना वा प्रकृतिः परिणामिनी 
यस्य नाश्रीयते तस्य निरव्त्यतवं प्रचक्षते ॥ ४७ ॥ 
भक्तेस्तु विवक्षायां विका केश्चिदन्यथा 1 
निवेत्यं च विकार्यं च कम शाच्चे ्रदरिीतस्‌ ॥ ४८ ॥ 
यदसजायते सद्रा जन्मना यत्‌ प्रकादते 1 
 तन्निरवत्यं विकार्यं च कम द्वेधा व्यवस्थितम्‌ ॥ ४९ ॥ 
भ्ररृत्युच्छेदसंभूतं किंचित्काष्ठादिभस्मवत्‌ । 
किंचिद्रणान्तरोत्पत्त्या सुवणौदिविकारवत्‌ ॥ ५५० ॥ 
 क्रियाकृतविरशेषाणां सिद्धिर्यत्र न गम्यते । | 
 ददौनादयुमानाद्रा तत्‌ प्राप्यमिति कथ्यते ॥ ५१ ॥ 
 . विरोषलामः सवत्र विदयते दरेनादिभिः 1 ४ 
 . केषांचित्‌ तदभिव्यक्तिसिद्धिर॑ष्टविषादिषु ५ ५२ ॥ 
तथैकमेव कम कमपि भेदेन देन रि प्रतिपादितम्‌ पादितम्‌ ५ ७५७ ।॥ 
निर्ै््यो क रि म विकायां का प्राप्यो.का साधनाश्रयः । 
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875४-6 0] 118, 07 106 फ ० 11106260 त15८०९९०त-- 
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29 ०६१67 616६? 6९१0९०06 ०४6 ऋक 07 {१8 01767. 8366108, 
 0णकछरडा, 26 एकं 11718611, 28 16111070 0617168 
००४ (14. 80. २०]. आ, 7680 2. 20), 18 > ° ७ #6ा181र९ 
605 ६012} 11४67४76 * 6018 111, 17 18 15206 16. 
886६ 371 ४16 8086०66 0 06] 0 6146०५९ ` {126 ॐ 
`. एका्णाडर व०लौप्०छ गह्ा०९16त्‌ स 81127102, 211 0 । 
&39 0 {08 &88श07 करन, 6700 ग गह्ा८९ा ऽपर 
8९५१९. 8० 87 98 €. 61067106 &0€8 {16707 1४ 18 
20 एकश ४8६ [08एतृत 11564 2087 680 4. 7., ५० ४०४ 
पण्णा 0845 क एकककपत" तरा, | 
(४) ¢ नित्यकर्म 15 कट 1 ६० 5601०1८6 मूल्यः कटं करोति। =. 
तञ 6 ०वपडथा वणय 0०8 1 + 71808८6 ` 
9 ९ कट, 370 ६5 छद९०६ 28्प7© 18 ०667116 ड ४16 
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कोरर ३ छ म ४ म्‌ 07 उतारकर 6186. (च्छ 
(द 1 888 हिः 20 सत्यं वत विकायैः कमऽ © हेतुत्व 18 
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` ०४68 ४0 आ . 241-245--(1) 1 71. 242 € 1016878 186 7661 
11.2.1187011116त 1110 0018071. + विकार 11९०७1५68 9 ९1181186 


, 0770 21 वपर, 16 1717167 8 प्र08 8106 कना 270 10 ६6 
88118. 


1) 21012. 1098 हछाण्डा 11. 243 88 20 1[[1पऽष्क०ाा 
118. 16 02.118 प्रयोजकः क्रियानाविष्टो हेतुः । "0 62188107 
868 9918,88.117 2.111{102.0112878.02, 7. 2741 


(11)) 72114110 186 &1९९ {07 प्रौप्यकमं 21 111 प81.8{107 {18# 
0676008 011 07 ८46781{2.10170& ६16 ०007116 ° इद्धियाणां 
पराप्यकारिता. ^. 8{781&111-07 8.74 111 प812.1107 फ0प]त 112९९ 
186 811 0701787ए «67 1001101. ¶118 116 11288 10106 1 

` प. 244; गाङ, 01616 81816106718 111७ "01105 276 छक 
0 016 प्न 06818 * {86 710 06 117 104९16४6 
011 80 801 28 001181111708& 16 8{द{्नि्ालाा ग ॐ 
्राप्यकर्म. 18.182. , 0111101868 8प्० 810 ०7 प्00९ध९ 
8{8.161716178 110 {706 {0110 10 7०8 (11. 87) - 
गतोस्तमकौ भातीन्दुयान्ति वासाय पक्षिणः । 
इत्येवमादि किं काम्यं वातोमेनां परचक्षते ॥ 


(1) 618 810 11167681110& ©61707010&16] 4८९8४107 88 
€ 81866. 178 9410 फ़ 1118 ®०708--इतीदमपि साध्वेव 
 , (11. 244%)--6 ड 07688108 118 0188561४ 17000 818108.118*8 10 प 

` 0©7460102{1012. ०7 {116 कन्य ; 07 18 51411180 ©11161810 
0211411. 7 1९प्872& {0 8110 स 28 20607 - 11247 90019 
&1?०३ 88 &००१ 0617. „4.४ 77851 ४15} 7000 ¶₹16 8 86671 = 
` {0 06 श्वप्रशाङ्ग 6017667 ; एप 1 86€नफ8 60 प8 {081 ध 006 9 = 
6 (कठ जण1678 18 (प्ण ४16 00067 8 81], 1 18 
 ए08189118 110 18 0766181 7087417, ॥10प््टौ 1४ 18 
' `“  " {0088707 18. {116 ९6786 2.8 006 ग 6 108६ ८7४त्‌- 
` ` #ग8] 11066--111९ 18 81101671 10 2 2.187}811.8 14802112 
805४116) 18४4 06७1 1806 6 ०9९९ गा श्0्ा707 
एङ 86र्ना४ दाश्का४8 006 10900, 917, क6। 
प 21988 1{ 88 1115 0101070 987 {06 11116 18 प00616, 
+ {8 1101 871 11] प8न्ि9ध० रकहेतु. ए1४11 प्राप्यकमै. 

















` कालावर्थां (२. 290 --गतीरतमकैः इत्यतः सपल्नं अत्यव्सकन्दनावसर इति ` 
 अभिसरणमुप्क्रम्यतामिति श्राप्तपरायन्ते प्रेयानिति कमैकरणाननिवतोमहे इति साध्यो | 
, विधिष्पक्म्यतामिति दूरं मा गाः इति घुरभयो श प्रवेदयन्तानिति संतापोधु्च न 
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| 11. 245 | द 20/2041-50 | [ 164 द | 
भवतीति विक्रेयवस्तूनि संहियन्तामिति नागतोदयापि प्रेयानिलादिरनवधि्यङ्गयोथं- क 
स्त्तत्र प्रतिभाति । व 0 | ५. ५ 

(४) 81410 865 ६6 07045 इतीदमपि सष्वेव ४० 5201817 
ऋ 08 85 706 {86 2 एद पषण ९17 11171510 10070 = | 
85 ४२8 11108207 107 व्राप्यकमे. ¢. 1616 17107107 8.8 08६ 
० 708 ६० प्न? 16875 188 २0 वैचित्र्य 1 १९78000 &8 ॐ. = 
7ाण्2४00 ग & कारकहेतु 1111 प्राप्यकम. ए प1, 888 169 6 = - 
{०5६87166 087 € 2 &०० 11प5्3070 {01 २ ज्ञापकदेतु. 4.67 
{918 7204717 27०06९08 #0 इर 2 गण्प्ोका शडकणाए€ ण 2 ५५५५ 
हापकदेतु 17 11. 245. 8700712] 11811818. ८८22 06 पेड = , | 
8४००१ 28 € लाल ण. {© 116 17 पप्च्ड्िं०ा) €र्श 88 ४126 
1णड४ा$प्०० ० ‰ ज्ञापकदेतु. 1 67 06601168 1876 वातौ, 
967€ 380६ 9 ६06 त€267, शत 1601066 ₹०10 त शणम्‌ 
21810} 378. 71716 ©070701081681 16120 001९6०71 12822 
919 82 81127878 68111106 170 ॐ 68.86 6 18.06 {0 7680 
एक {४8 व०प्एरप्प्‌ {६6877000 07 {715 78.882&6 3210116. 
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४० 11. 246-252--(1) 810}8. 4०४९8 01) 7871017 8{8.11288 
1. 247, 248, 249, 250 8 251. 15 6071615 01 11586 8.76: 
#. 247- अत्र विदयानभ्यासादेः प्रागभावस्य न्यसनादिकारणत्वम्‌। 11. 248--अच्र 
कमकथोन्मादगमनादेः प्रघ्वेसाभावस पुण्याश्रमालुसंधानकारणत्वम्‌ (५1१1 ४6 
9 क्षतो ). 11. 249- अत्र वनानि अमूनि न गृहाणीत्यदेरि- 
शवस्य मनत्रमाद्कारणत्वम्‌ । 11. 250-अत्रानाखोचितचेषितस्यात्यन्तामावो 
# निर्विन् (ण ४06 ए218065 तेषु 07 तेषां 911 निर्वि- 
मूततयः {07 सततं सवैसंपदः ). †1. 251- अत्र वस्तुन उत्पादः प्राग- 
व उच्चते । तेनेह सहकारमञ्नरीणामुद्धेदस्य पथिकनारीणां मरणे कारणत्वम्‌ । 
ध | 807 & 12078 26607268 छद] 228710४ © {112 128४ 1{11पह{12- 
` |. | भ 866 छण उख्कञल्ह व्०्णफठणाङ 11, 2517. गुणा ८तणा- 
(| 4 वपन 3180 छर68 6 कलः प [पतद्‌ ध्०08 710 
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| .06ड ६ ०८ ६6 कायोनन्तरज 





1/1  .. [ -#. 85 


०४85 #0 1 . 255 -(1) प्रन व्डकणाफ्रेर हारढय -पष्ण]१७8 ०णाङ | 


 स्थल्कृतदृूर्‌ता ; 2108 &168 2180 81) 62812116. 0 कार्कृतदृर्‌ता 1 


६०6 56786 अनश्चवानेन €†५. ५१८०१०१ एष्ट प 10 0प्7 §शाडपं ४ 
00111160 61 {0 11. 255 


| (11) 86१6781 {लाइ 0 १० ००१ 16601186 प्रप 28 ॐ 
18167 21910 1819 6811268 16 स्थलकृतविदूर्‌त्व ९४०67 
कारण 8200 कायें 28 > 0151106४ 2&प76-०{-5066ए 00० फ] 88 
असग।ते. 1807128. प्रौ्ऽ १677068 1६ (1. 869)- 
भिन्नदेल्लतयालन्तं कार्यकारणभूतयोः । 
युगपद्धमयोयंत्र ख्यातिः सा स्यादसंगतिः ॥ 


600 {© 010४ 0 पऽ 170 115 प्रदं इह येदं करणं 
तदेश वे कायेसुत्प्यमानं टम्‌ यथा धूमादि ।. यत्र तु हेतुफररूपयोरपि धर्मयोः 


केनाप्यतिशयेन नानादेशतया युगपदवभासनम्‌ सा तयोः स्वभावोपन्नपरस्परसंगति- 
त्यागादसंगति 





0०६6४ ४०... 256-(0) ^ 71078 णाश जडऽ्फएर ° 28 
2716869 18- 
सममेव समाक्रान्तं द्वयं द्विरदगामिना । 
तेन सिंहासनं पित्यमखिलं चारिमण्डलम्‌ ॥ 
16881018 11167 210}8 ००86 १७--अत्र राज्याभिषेकरिपुमण्डखा- 


कमणयोतुहेतुमद्धावेन सत्यपि पोवापरये क्षिप्रकारित्वात्‌ तुस्यमेव कायैकारणभावो 
विवक्षितः 1 तेन सहजो नामायं चित्रहेतुः । 


(11) 7176 2&76 621 ए6 ८008९ 1 सदहोक्ति(11.-352-354). 


` 16 4181607 65९ ४१6 {कण 18 ` 62019196 उप छपा 
9880816 00076, 2. 324, 11068 8-10. = (0४02.76, 


{0 € 015110४० ए6४क७ा {018 8 प्7९ 9० © 09८४ - 


81161 111612६6 17 71. 166. उपा ०6 ४0 ४018 1981 
89728. 





` (0) 8€र्शश् 18६6 क णा1675 19१6 डपफछशप्रण७€त्‌ 15 चिच 
एकएं€1ङ प०१९? अतिचयोक्ति, 2 ए206प] या काः राक 
ग 2४ 0० 88 कायकारणयोः पौवौप्यविपर्ययरूपा. विपर्यैयश्च द्विविधः 


| कार्यस्य आथम्येन सहभावेन चेति- 88 ॐ 07370 6708४07 €द01 208, 






` व्रीड ४018 रपर ग अतिरयोक्ति ०४1१ 17ल1णफत6 2180 ४४€ 





०४68 {० ॥. 254-- (2) 802 न्ड & 2712118 ६16 111 प8778.1109--~ 
| लक्षणाद्धेतोः पूवैकार्मेव रागसाग॑र उदीणं इति कायैस्योदयलभ 
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1. 258- । + ह 

० ए 259--(1) {8 78 € ०४८८९ चत्र ४8 7600 
(र न 1 २. 133, 9ऽ--स्वविपरीतफलनि- 
न विश्वनाथ, 8110 05 1700857 1867 भ 10618 त10डा8 
र {0 ९2116768, 1 2६ &11, 011 77 {16 @17९प0- 
5{2966 {88 ४16 कारण 18 10 ६1127 श्प +€ 511101)0869 ४0 96 
(18 ्1एष्ट 2 र०ापपण्डण अ ४९ {27068 87 08118016 
€िथ्८६, पप्रय इप्रलााः 8 €९८४ 18 7100८५९ ८०९ ग्९०४९ताङ 
224 018006678 06 8& 671 6 02१6 ६16 9्प768-०-806९०] 
91160 विषम 7 18 86९०781 21107168, †1 पऽ 0९760, ए 


1 81001818 (, 875)-- | 
कचियदतिवेधम्यौन्न शेषो घटनामियात्‌ । 
कुः क्रियाफलावापिरनेवान्थश्च यद्धवेत्‌ ॥ 
गुणक्रियाभ्यां कास्य कारणस्य युणक्रिये । क 
करमेण च विरुद्धे यत्‌ स एष विषमो मतः ॥ 7, 

0१, ६109 $ ह्प्76 ग 81661 70 28 ज्याचात, 1 106 क्लप 

{€ 108 066६6 ०२ 186001९७ 768पा†# 15 तार्फिलालप 

{00 प्र8 ज्ह्ा००] 8०४. = 70. 14811128 (2. 911)- | 
यद्यथः साधितं केनाप्यपरेण तदन्यथा । 
तयेव यद्विधीयेत स .व्याघात इति स्मरतः ॥ 


(3) 808 0०68 ए 8.ए5 802०६ 11. 83 28 21 11185 078107 ` 
 . _ ०7 © अयुक्त रथगः चित्रेहेतु. 72901" 20708.1610119 7७~ 
वः कन & ४708 € हेतु श्‌ 79 17 {16 8787128, 8.5 8प्र207ता 08.16 .#6 

४.३ ४ © सपक. 7008४] ४1676 18 2 "11776 (संखष्टि) ग छक 
४686-9 ा88 19 6086 8४87128. 118 अहेतु 81817];878 0606 
ण 8008 28 (111. 18)--. १. 
स्तुनो वा स्वभावेन राक्तेवी हानिदेतुना । 
अङ्ृतात्मीयंकायः स्यादेतुन्यौहतस्तु यः ॥ 
68 8180 ए6--यथासंमवमू्‌--8घ)05प ०५९ परातर 7210 1/8 
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६ 7. 260-264-6) पडा, पता, ककण 
003६९, ए 2858.18008 87 11087 8 प्8९व छह फा 8 
386 9878 285 8 018110८ 8101878. 1 18 
। धवत्‌ कर 512.11 2119 {00 ४९ ४18711६ 
| ~ चिन्य ९16 1 | 
क 0४ वेचिन्य. $पा80718, 11९01९७8 9 1006 





४8 20४ †0 06 €077786 19 ज्ञापकदेतु 
०६८6 ॐत. 01800९76 ङ्‌ 7 , शः 
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167 ] पण ` | ~ [ --11. ‰69 


(11) 4 &९-०-80९6९}॥ ८8116 पिहित 2१ ९816 11 {6 
कुवख्यानन्द्‌ (151) 28--पिहितं परयृत्तान्तज्ञातुः साकूतचेष्ितम्‌ । 18 रशा 
त100पा६ # १78 ्णप्8)) 70 सूक्ष्म. 7106 चद्धिकाकार ४8 
{068 6 १1870609 (णत, ए. 191)-सृष्ष्माकंकारे परा- 
भिप्रायमवगलय साकरूतचेष्ठितेनोत्तरसमपेणम्‌ ) पिदहितारंकारे त॒ गुड परवर्तान्तं ज्ञात्वा 

 साकूतचे्टया तत्कारानमिति भेदो बोध्यः} प 01811, 06४67, पिहित 
18 ०0618100 10660 धष, 801 219 (. 43) 56168 .1 

ऽ--एकव्राधोरे य्राधेयद्रयस्येकेनेकं पिधीयपे तत्‌ पिहितम्‌ एप५7४.{9 07 

116 01167 18110 60768 1६ 88 (1. 50)- | 
य॒त्रातिप्रबलतया गुणः समानाधिकरणमसमानप्‌ । 
थौन्तरं पिदध्यादाविर्भूतमपि तत्‌ पिहितम्‌ ॥ 


> 








1१06४ 10 1, 268-267--(1) 171 सक्ष #1616 18 106 त्‌8९्०्ण्श्छ ग 

। {16 1144611 1019&, प 70{ 01801086. 170 खेरा (२0. 1). 
1 11616 18 (8) ॐ 00668117, (9) ॐ 018९0१९7 16201 10 
1707106716 18610816, 200 (©) 87 2{6€1110{ 10 [16९6९0४ 
1116 0186108प्76 प१९7 80116 -01167 01616. {1015 18 
18 [९01 10 0067 11618. 28 व्याजोक्ति १6060 ४ 2११४१४ 
(. 174) 28-- उद्धिन्वस्तुनिगूहनम्‌ 20 ४ ४15९ 2112118 (2. 92) 
&ऽ--व्याजेक्तिगोपन व्याजादुद्धिन्नसापि वस्तुनः । भर ठ 1118.118.8 16071 
 #0 (र. 3. 25)-न्याजस्य सत्यसारूप्यं . व्याजोक्तिः 15 {81118107 

{0 {16 88116 11178. ` 


॥ 
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(॥ 
॥ । 
॥ 
॥॥ 
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॥), 
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7 (11) (718 हप्र 1128 {0 6 वा81102 प75116त {वप अपहरति ` 
५ (11, 304). 48 111 ४6 ५1687 {707 97017178 06771707 ०1 
`... € 18767 0हपा6 (©. 8150 ०४6 (आ) 10 7}. 95) 6 १०९६ _ 
101 1688. साम्य 8.8 16 10९8718016 8818. 2 21 अपहत ; | 
 &871त 80 †6€ पप] 41806107 0९67667 1116868 {स 0 7&प्88 
` ` . ©81710{ 06 8{9{6व 98 11 18 & 6617811 8186 एन 66101671. 
` 81078 -- साम्यमूककापहवोपहतिः 1 अत्र (1.6. हव्याजोक्तो ०्ङ्दो) तु न 
` साम्यविवक्षेति भेदः। ए्७ ९871 76711818 {0770प]2{€ 716 0781760 
 “ ` ©) ` एकह [ना एङ 88.910 {189 19 2) अपहवति 11611167 
“006 11117 16६६160 07 06 {7108६ 8886760 15 8101110 
दु | 1 केच 6 इप्णन्् ग 906. 
88600€ 9 {€ 7९. 


नि ध ~~ ~ 






} # 2708. ह वा016 {07 16 0हदिप16 16-- 
॥ -\  शरचन्दरां्(*..1. च्छशाङक)गोरेण वाताविद्धेन भामिनि । 
काशपुष्पल्वेनेदं साश्रुपातं सुखं कृतम्‌ (ए. 1 मम ) ॥ 



























267- । ` ह्वष्छव्व्कई  [ 168 


(18 15 लित 30589.*8 8९807988 ९०.१९.४१ (1. ?). 0 
62217016 (11. 267) 868 {76 88706 व्याज 0४४ 1061, €1{1176.- 


1 01067610 £ वाष्टपाा8{व्1068, = [र 





०168 {0 1 . 268-272 -() एप 16975 110 १९076 ठेदा 170 ध्र 
21६6718६156 फफ 1067 {10716त्‌ 276-- 
एम] (1१, 56)-- 


दोषस्य यो गुणीभावो दोषीभावो गुणस्य यः 
ति | सलेकः स्यात्‌ ततो नान्या व्यालस्तुतिरपीष्यते ॥ 


हिपवप्ा8 (र). 100) ^ ^ 


दोषीभावो यस्मिन्‌ गुणस्य दोषस्य वा गुणीभावः । | 1. 
# वि | अभिधीयते तथाविधकमेनिभित्तः स ठेशः स्यात्‌ 


0१०1 227282208 (137)-- 
लेयः स्यादषगुणयोगणदोषत्वकल्पनम्‌ । 
४38९१8६8 (7. 43)- 














ठः । क „ 4 





| व 270 न 8०202 (. 512)-- ` ॥ +» , । 
१ गुणस्यानिषटसाधनतया दोषत्वेन दोषस्येष्टसाधनतथा गुणत्वेन च वणे 
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8४४ 10706 07 {688 "71678 816 8871 


|  #35 तवाक्तल्णा ५ 98एला{श 087 {678 1082517 0681&- ` ` श 
अॐऽ8 पछ 8370818 6871701 © ०06 0061, 88 18 ` । 
व 9 00 {06 कुल्टा | 


167 187 [38210 87 `: 














त € 18 02 4 एए 8 
3808 लं (णणा06 वा , 26929 २ 
फ 90 76607 1868 ०४ ठेदा (ए०, 2) 970 छ | 
28 028176६ श्ट 568 प 368 {6 0181007 प्राचा | 
४४811 ०४ {€ 07 लेदातः 10 31. 2684. ` 
| रपत्‌ इप्ऽप 
ॐ 2187 ठ72 204 26604 


























| । € ढ 8.11110168 11901९17 108{ 76 68118 2 समासोक्ति 200 2180 ` 
। 7106 पए 0117६. 17 (866 ]. 409). 70 {प्र €7 76171181178 868 
पि 0६68 {0 11, 543 





०६68 ४9 [ . 278-274- (1) ८८7४ 80128128, 42701007 08, 
नि 6118,6118.71478, 82त 4.18. 1318.861ए118.72, {1118 2&प7€-0- 
80666. 18 76608186 ए 21] € ६९०६ फ 1{€78, 80716 ०18. 
106१6 १९१०1105 9 ७16 € ८०12616१ 
8 68111818 (11 89) 276 ए वए11912. (7. 42)- 

भूयसायुपदिष्टानामथानामसधमेणाम्‌ । 
कमरो योनुनिर्देशो यथासंल्यं तदुच्यते ॥ 
पिप प72.{8 (र). 34)- । 
निर्दिद्यन्ते यस्मिन्नथां विविधा ययेव परिपास्या ! 
पुनरपि तल्प्रतिबद्धास्तयेव तत्‌ स्याद्यथासंख्यम्‌ ॥ 
४ 8112118, (1९. 3, 1?)- ¦ 
उपमेयोपमानानां कमसंबन्धः कमः 1 
| 31012 (1१. ?9}- 
ॐ. रब्दस्य यदि वाथ द्वयोरप्यनयोरथ । 
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अस्ति प्रासादविस्तारप्रस्तव्योमान्तरा पुरी । 
काश्वीपुराल्या कल्याणी ककुभः कुम्भजन्मनः ॥ 
तस्यां जज्ञे बुध॒व्रातध्वस्ताखिरविप्वः 1 

पवष महीपालः सिहविष्णरिति श्चुत 

अपूर्वो गन्धस्तं समासदमेकद । 

उदञ्जलि महीपालमुपवीणयदार्यया ॥ 


 श्रुतवेनामल्युदारार्थो कत्हर्वलानतृपः 1 
अव्रवीद्धदर केनेयं निर्मिता वर्णपद्धतिः ॥ 
इत्युचिवांसं भत्यूचे गन्धस्तं धनेश्वरम्‌ ! 


कक ॐ @ # ऊ # ङ्न + 


अस्खानन्दुपुर्‌ नाम्‌ प्रदेडो पश्चिमोत्तरे। 
 आगदेश॒सिखारलं तत्रासन्‌ बहवो द्विजाः ॥ 
 ततोभिनिखता काचित्‌ कौदिकी बह्मसंततिः। 


18 । । 
कक 99 ® केक ७ * 9 क @ 9. = *क $29 ७३ १8.१.१7. ल 


भ तस्या नारायणस्वामिनाम्नो नारायणोदरात्‌ ! | 
 दामोद्र अमद दति श्रीमान्‌... ` 
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स मेधावी कविर्विद्रान्‌ भारविः( विं ) प्रभवं गिराम्‌ । 
अनुरुष्याकरोन्भेत्री नरेन््रे विष्णुवधेने ॥ 








्ः कैक ॐ # 


तस्यान्तिके वसत्येष तेनर्यैयमुदीरिता । 
इतिं श्रुत्वा महीपार्स्तदाखोकनलोटपः । 


कैकः क 98.११. कषकः $ ऊ 


नपनिबेन्धनिर्दिषे प्रकरषटविभवे गृहे । 

वहतः पेतृकीं इत्ति तस्यासीत्‌ तनयच्रयम्‌ ॥ 
मनोरथाहयस्तषां मध्यमो वङ्गवंदागः ¢?) 1 
ततस्तनूजाश्चत्वारः खष्टु्वेदा इवाभवन्‌ । 
श्रीवीरभद्र इत्येषां ..,,....०...,०...... । 
यवीयानस्य च शछछाघ्या गोरी नामाभवत्‌ प्रिया ॥ 
ततः कर्थप्चत्‌ सा गोरी द्विजाधिपरिखामणेः । 
कुमारं दण्डिनामानं व्यक्तराक्तिमजीजनत्‌ ॥ 
सबारएव ५ च पित्रा चापि व्ययुज्यत । 
अयुज्यत गरायस्या सरस्वत्या श्रुतेन च ॥ 
सविक्रियि पुरे तस्मिन्‌ परचक्रोपरोधतः । 

स चचार ञ्युभाचारः सवासुरवीसुदारधीः ॥ 
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अथाहूतः क्षितीशेन प्ररान्तोपद्रवे पुरे । 

स्वसुहृद्टन्धुमध्यस्थः स भेजे निजमास्पदम्‌ ॥ | 
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महामदटपुरे देवः स्वेरं वारिधिरसनिधो । 
अस्ते मुकुन्दः सानन्दं फणीन्द्र इव मन्दिरे ॥ 
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तदिद विषहिष्यते कर्थं षद्‌ वामोर्‌ चिताधिरोहणम्‌ ॥ 
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111 नन्द्नदयाच्तिनाम्‌ 8४ 7211161: 76678 {0 (67) १6217९18 


0 168९670 2 2{ 2.16 ६6 {01016 ०7 9०१. (16 ह 
877९ {0 77 8] प्रान 21118 2128९166 0$ & 11676 {166 





०४68 ६० 7 . 292-(1) पतभ र17& 106706५५ रस्त 28 60118116 


1708& ५९ 68867106 27 8 ए8716{ 07 ^ 1711878 28 811 25 9 


हप २४, 97 & 2705 2881085६ {16 70088101111 न ९ ण्ट 

| ्धुर्यगुणवत्‌ कान्य 16९6688871़ €0712.10108 {९6 रस्वदरकार, 2114 
ए106 ९९788. {7 माधुयं 16 61]0118818 18 1 9क्ङ प) 
अम्राम्यता. [र 


(71) 841 8002.767415 1600111868 0111 8 रसऽ, 11201- ` 


६ सान्ति, #78 177. 715 18 11 6071011101{ए = प 11 116 
०1व67 रऽ ; ८011878 नाय्यदाख 11. 98. 





प ६0 आ, 293-294-(0) एवम कण त०9 ०७5 ऊर्जस्विन्‌ 
(०. 51)- अ | 
त्यप्रत्तानां कामक्रोधादिकारणात्‌ । 
भावानां च रसानां च बन्ध ऊर्जस्वि कथ्यते ॥ 
4. 2००१ € इ 8772716 2 £ 18 212181103.00 2.52 111. 12- 
यतते चक्षुं ुलिनि रणत्कोकिले बार्ते 
मार्ग्‌ गात्र क्षिपति बङुकामोदगर्भख वायोः । 
दापरम्णा सरसबिसिनीपत्रमात्रोत्तरीय- | 
स्ताम्यन्मरतिः श्रयति बहुलो त्यवे चन्द्रपादान्‌ ॥ ` 


प 1678 4207258 {18 0०8९7816 10०७ 8668 {126 ९ 
0892668 ६३१ 07012111 5 10१€78 छ०४10 ९276111 ग > ०1, 116 


०७णड >९ह 7016885 ० 1176 &2त 6811०08 {० 211 8 प6 18. 








०७७ 10 7, 295-29--(1) एवाप्य, 15 (० उथा० 01 पालय 


0682068 मरत 0 ००९8 110 76८00186 पययोक्त. 87013 20 


हवा क8 १७8872१8 [६ 25 शार पर्याय, 2 1189716 111८1 
8006 क 71678 7686758 {07 & त] 
6०8४३8९१ ४ 7204179. ^ {फ 16कवांणड 660111॥10118 816 
४678 2886७798160-- ४ छ | 


| वि 4 डपएष्णडए2 (345.18) 87 ए19३109.18 (111. 8)- 





` क्कायोच्ं यदन्येन प्करेणामिधीयते । 





व ऋ ॐ 





80 अक्क 106 16 





































































































181 | वि | 2४६6९ ि |  [ -11. 297 
4०1५ (ए. 519) ६१०१8 116 €ड78, 111€-- 
वाच्यवाचक्वृत्तिभ्यां शल्येनावगमात्मना ॥ 
, ए.४१२९१० (ए. 42) | 


वस्तु विवेक्षितवस्तुप्रतिपादनशक्तमसदृं तश्य । 
य दजनकमजन्यं वा तत्कथनं यत्‌ से पयायः ॥ 


50032 (1१. 80)- | 
मिषं यदुक्तिभङ्कियावसरो यः स सूरिभिः ) 
निराकाङ्क्षो साकाङ्मक्षः पयाय इति सीयते ॥ 
स्वप्र ङश (1. 113)- 
गम्यस्यापि भङ्गयन्तरेणाभिधान पयौयोक्तम्‌ । 
1/1 21111218 (11283. इ, †‰, 828)- 
पयोयोक्तं विना वाच्यवाचकत्वेन यद्रचः । 
ए2201818 (1९. 108)-- | 
अतत्परतया य॒च्रे कल्प्यमानेन वस्तुना । 
विवक्षितं श्रतीयेत पयौयोक्तिरियं तथा ॥ 
# 2801812 (. 36)- 
ध्वनिताभिधानं पयौयोक्तिः । 
6708 6087078 (7. 263)- | 
व्यङ्यश्योक्तिः पयौयोक्तम्‌ । 
77881084 52, (1. 446)-- 


कारणं गम्यते यत्र प्रस्तुतात्‌ कार्थवर्णनात्‌ । 
प्रस्तुतत्वेन संबद्धं तत्‌ पयोयोक्तमुच्यते ॥ 


३१211 (प, 29)- 


यत्र व्यङ्गयस्य सतो हेतोः कायीमिधानभङ्ीभेः ! 
स्याद्भिधानं सुधियः पयायोक्तं विडुस्तदिदम्‌ ॥ 


| 9811४ 2१80802 (ड, 61)-- | 
| पयायोक्ते यदा म्भा व्यङ्गयमेवाभिधीयते। 
॥ि ८ प९18ए2.12.008, (67)- ४. | 
पयौयोक्तं तु गम्यस्य वचो भङ्गवन्तराश्रयम्‌ । ` 
814 य 22110218. (1, 409} _ 
| विवक्षितस्मार्थ॑स्य भङ्गन्तरेण प्रतिपादनम्‌ । 
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(1) 051 ° ६116 १6 प्#1008 (6४९९४ {1056 ०1 8198 
71888, 07 11018) €00{61907019.६6 116 16068810 01 11811 - 
2१७1 20 0101097 6886 9 व्यज्ञना पः पयायो्त. 138 
गङ्कायां रामः 18 8 7० 807 ज्फ  5851118 {08४ 6 माम 
२ 00] 80 701 ; एप 1४ 15 > 68.36 9 [प 7€ ध्वनि 0? 81&- 
९8107, 2714 01 क, 10512८6 पयो योक्त. ५1? 70810410, | 
८0201818, 871 {76 €क्ा1167 678 आ0प्वुते 8180९ 1280 
0€76 18 20 066 7€प९्छ४ (मिष, प्रकार ) ४08६ 10 8168 1116 
61007818 6611871 ©118110108. पए 7116715 0 8५09६64 
€ घ्वनि व्ण ए०पात्‌ 16] ४187 ध ५06 567160८6 18 


























च४६९१९त्‌ 70€व्भृङ़ 1 ४06 एताश्च ए प70086 ° 1911६ ८8 वि । 
{8४ € 1068६07 2 ४76 91118& €, 29 6९००864 ८८्४४४ 7 9, 
४९ रत्य 2800 पावनत्वं 60716 1 छप्पर एष धष 0 8 020६-0 # 
8१६९९807, € 1६ 15 २०६ पयौयोक्त. 1, 0०५6४67, {€ [र । 


५1९८६ ०96 &४ ०7 ४४8 868 {87 678 {0 {611 ८8 {1181 1716 याम 
१8 शेत्यपावनविशिष्ट, 811 17 ४116 11167 1116761 88.98 गङ्ायां म्रामः 
०? 6९७" गङ्गातीरे ग्रामः क 272 61188185 07 गङ्गा, 111९ 08.86 
0088 ००६ त1087 छा @ गाता पर्यायोक्त ॐ ८९0४ {8.४ 
४06 1878766 18 चमलत्करतिद्यूल्य ५7 ८07006८, 61112108. 
०६४९7 ०708 1 पयौयोक्त †1© व्यङ्ग्याथं (दौत्यादि ) 18 18617 #1€ 
वाच्यायै ० एप्रपण]ङ 1060त6व्‌, धापा 1४ 18 007 ०००९९४९ 
४8 8 वाच्यां, ए† ०21 प्रकारान्तरेणं. 14870818, 70685 †1€ 
82106 {710 ज्रला 16 फ 168 17 118 पए £--यदेवो च्यते तदेव 
व्यङ््यम्‌ यथा तु व्यङ्कयं न तथोच्यते! (01078176 880 {6 प्रदीप © ‰ ~ 
४0९. 885628९ अच सन्नपि व्यद्गयोथैः अतिस्फुटतया न तथातिहेते रधा | 
 च्तेवचिन्यमिति न ध्वनित्वम्‌ नापि गुणीमूतव्यङ्गचत्वम्‌ । ` 

















(9 प्ण, ४1ककव्पदह18, 814 एतद ता1978 &० ॐ ¢ 
5६6 काला. वपाष् 10६ जङ्‌ 7607176 {784 {116 पयीयोक्त ` 
810४1 (0पर छर 6 गम्य 07 ४6 व्यङ्गय 5611856 पा]: ४ 
(एध 8150 पदः त5 छया 06 जा प्रकार क (तपार्लकाणड 1 द. 
06 0 १७३० ४६ च< €६८६8 ०६1४, ० 06 व्वप्र ०८ 1४ 0 
9 8 &11810हप€ ° ८--96 1884 {म0 1710068 0९178 168- 
४ 0 च8्व172४18. 00070876 6 28288288 
०४१8 (ए. 415} --अ्ं चारंकारः कचित्‌ कारणेन वाच्येन कार्यस्य गम्यत्वे 
ककण कारणस्य बिटुमयोदासीनेन संबन्यमत्रण संबन्धिमारस्य चेति = 
` [रपुः ्ेषयः 1 18 128६ 15 8 11 प1{8जाा ० (€ 8101816 
५९ णार कठ 5 पठ इल्ला 7600 गा8९त. । 













































(र) 29535 ८६6 त 810 फ 10 07 {1९९ काला 
(कक 088 द्षत प्छ ७8 0906 ०१ एचरपा28, छत्‌ ` 
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0111618 {116 82.116 1616 {1187 85 8086 1671111 28818716 {0 
ध्वनि. व 298713{19 (0. 415) 00861९88 07 †16 7017४ 98 {091- 
10 ऽ--ध्वनिकारात्‌ प्राश्चीनैभामहोदद्धटप्रशतिमिः स्वमन्थेषु कुत्रापि ध्वनिगुणी- 
भूतन्यङ्गयादिशब्द्‌ न्‌ प्रयुक्ता इल्येतावतेव तेध्वेन्यादयो न स्वीक्रियन्त इत्याधरुनि- 

कानां वाचोयुक्तिरयुक्तेव यतः समासोक्तिव्याजस्तुलयप्रस्तुतप्रसंसाद्यटेकारनिरूपणेन 
 कियन्तोपि गुणीभूतव्यङ्गयभेदास्तेरपि निकपिताः । अपरश्च सर्वेपि व्यङ्कयप्रपश्च 
पयायोक्तकुक्षो निक्षिप्तः । न द्यनुभवसिद्धर्थो बालेनाप्यपहोतुं शक्यंते 1 ध्वन्यादि- 
राब्देः परं व्यवहाये न कृतः । न द्येतावतानङ्कीकारो भवति । 


(४) ¶116 86686 {{8्त्‌हत्‌ †0 € (५1९९४०५ &प१ 76 
8611868 8८211 ए €370176886त $ 116 0148 ८६९ 171 & 7281. 
ए2. ०४8 (२७ 0824170 = 11067878708 € 0 प76) 216 
००६॥ ग €) प्रस्तुत ॥प {€ 276 100 06706 ग ९० 
01701118{6 ०07 € प्रद] 00018166 ; क्त्‌ †1€716 18 707 €~ 
16९71 {168 {०0 श्नाङ़ 76127101) ०2 साददय €॥0 , 28 11676 18 
11 9188061 (1761 पत770& ०67 7716 हप० अप्रस्तुतप्ररौसा 8 
16064 ए 110त€ा) 7 1678--666 0प् पवि 0४6 (11) 10 11. 205). 
प्र९1५€ समासोक्ति 210 पय योक्त 979 8१९१८९6] 0108160112.6त्‌ 
071 006 81011167 | 


(1) 210} &1९65 (9. 457 ` 


मया विमुक्ता बहिरेव वच्छी व्रजेदवश्यायकणेश्च सद्रैताम्‌ । 
दूत तदेनौ करवे निचोरके काचिदेवं मिषतो विनियेये ॥ 


28 871 € 8.127016 निराकाङ्क्ष पयोयोक्त, 0609४86 {11676 18 {116 
67 {01688 878.{6711611 £1128.7 16 {11674 161 {716 1007) ८९7 
{6 0161632 ०1 प 17 ०९९१ {})6 16 160 105 (९४56. ष 
९186 11. 296 {16 ¶प८०68§ 28 871 €ढ 87016 ° 106 साकाङ्क्ष 
५8116 














नि०168 10. 11. 298-299--(1) ६66 पि ०४6 (11) 0 1. 235. 212. 
18.08, 4 2111 15.02, 21131218, {1 0011812, प्प५12{8 21 
61026112.1678, 40 110६ 16600186 {1116 2170 8.12 8† \]}. 
[सिध ० 9, 11 81111112.18., 80012, ४18४912 {118 874 व 281 - 
12.1}12, 4681112.6 1४ 88 समाधि, 10४11 समाहित > रसारंकार, 
५१९०९५१.४४ 401091४ (0. 52) 25-- 

 रसभावतदाभासवृत्तैः प्रशामबन्धनम्‌ । 
अन्यानुभावनिःशयुल्यरूपं यत्‌ तत्‌ समाहितम्‌ ॥ 
1112.0181128 11] प्रगाय, तिता (सिव) 5701978 (111. 10) 0017115 
८७ 8 {1111187 (००८७0 ग (16 21811688. ४2.118 पक्ष 
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11. 299-- ] ८742150 


[०2.1८68 समाहित ‰ 6 0268071 21086116 111 28 प प९]0 2.8 
1० 0678 1४ (1१, 3. 29) ४७--यत्साददयं तत्संपत्तिः समादितम्‌ 111- 
58.178 1६ ङ्ग 16 ९९786 तन्वी नेघजरद्रेपच्वतया ®५. प्प 71718 
पा101र96152, 40६ 1 ए, पध {116 60 क अत्र पुरूरवसो 
ठतायासुरवह्याः साद्य गृहतः सेव लतोवेरी संपननेति । प्र ङ४॥६ 9 ०९- 
0००8 © 987० 85--कारणान्तरयोगात्‌ काथैस्य सुरत्वम्‌ &0 १४०६९७४ 
08्ता०8 का ; 8 18071848 १०९६ 116. 8216 
प्ण. ए10811 ए 22.03.119 &1९68 1106 ` 60111101 प 
{०६७ 0705--एककारणजन्यस्य का्यसाकस्मिककारणान्तरसमवधानादित- 
सैक्यं समाधिः । | | | 

(7) 776 9हण76--570€९1॥ 1071 28 समुचय (००४ +6~ 
60801860 ए 79410) 17९०1१९8 8180 8 प्र 0€ाः ०7 &०- 
00€721172 0818568, 8714 {118 018{11166107 06८९0 समुच्चय 
80१ समाधि (1. © समाहित) 18 प्र {071019६6 71 {€ 41877 
ए 378.887788९2 (ए. 161) - [यत्र ] ह्येकस्य कार्य प्राति पूर्णं साधकत्वम्‌ 
अन्यस्तु कार्याय काकतालीयेनापतति तत्र समाधिवेक्षयते । यत्र तु खले कपोतिकया 
बहूनामवतारस्तत्रायं समुचय: । 10 #116 88116 68९८४ &180 च रकण ~ 
०६.५2 (7. 490)--समाधो हि एकेन कायें निष्पद्यमानेप्यन्येनाकस्मिकमापतता 
कारणेन सोकयोदिरूपोतिदायो यत्र संपाद्यते स विषयः । अमस्तु समुच्वयप्रमेदे 
यत्रैककाये संपादयितुं युगपदनेके खले कपोता इवाहमहमिकया संपतन्ति कायैस्य 
च न केप्यतिशयः सः । ५... 

(111) 2870}& ¶18ण६प 18168 0०६6671. 01016706 58116168 
01.018 0्टप7€ 26007ता7& 88 {116 सहायापि 15 देवक्रृता 07 अदैवकरता, 
8210 266071४8 धि 7९ 9§ 68011 07 {11686 185 आकस्मिकी 0 

। बुद्धिपूतोौ. 12041118 92 8100016 116. 81565 28 आक्रस्मिकी देवकृता 
सहायाप्तिः । | । | | 








दः ` पि०४०्ढ ६० 7. 300-303-(1) 10087 1765 110 >660&0156 
1 न उदात्त &78 87660 77 &191712 {0 ९४116168 01 1† 8111187 {0 
ना086 0 87. 07 10818166, = ` 
` एषव०द8 (11. 11-15)-- 


उदात्त राक्तिमान्‌ रामो गरवाक्याजुरोधगः । 


| विहायोपवनं राञ्य॑ यथा वनमुपागमत्‌ ॥ 
(~ |  . एतदेवापरन्येन व्याख्यनिनान्यथा विदुः ` 
| | | |  नानारत्नधियुक्तं यत्‌ तत्‌ किरोदात्तसुच्यते॥ 
| „` 1. कणन. 58) = ~. . . | 









णतां प्रासं नतित्तिलमागतम्‌।। ` 





18; | कु अ ० । [ --11. 304 
पर 519 (7, 188-184)- | _ 
|  सम्द्धिमद्रस्तुवणनमुदात्तम्‌ । अङ्गभूतमहापुरुषचरितं च । र 
हि । किकणाा०२१९ (इ. 1. 8317.)- 
| दात्तं वस्तुनः संपन्महतां चोपलक्षणम्‌ 1 
 पाईण्माद8 (२, 94) ७ ` 


लोकातिरायसंपत्तिवणनोदत्तमुच्यते । 
 य॒द्रापि प्रस्तुतस्याङ्गं महतां चरितं भवेत्‌ ॥ 


(11) 80106 7176718 756 10 16८णद्018€ 16 ध पा९ 
(118 प्रि 6018.611871019 00567९७8 (1. 298)--उदात्तं तु ऋद्धिमद्रस्त॒- 
लक्षणमतिरायोक्तजातैवां न भिद्यते । महापुरषवणेनारूपं च यदि रसपरं तदा 
ध्वनेर्विषयः । 7४ श 11] 06 710160- 22 7 00171818 1898 16 00 
४8 8 0181110४ 60001100-- ४02६ 1116 महापुरुषचसिति वप 96 1- 
0१९९१ ७701 ऽप्र०गता18४.४७15. 4.8 80271670 पछ} 2 ०४ 
86188 (0. ?4)-- न खल्वत्र महापुरषचेष्ितं वाक्यतात्पर्यगोचरतामनुमवति। 
अर्थान्तरे पलक्षणपरत्वात्‌ । यत्र च रसास्ताप्षयेणावगम्यन्ते तत्र॒ तेषां वाक्य ` 
व्िश्रास्तिस्थानलेन चतुवेग॑तदितरप्रा्तिपरिहदारोपयमूतस्थाथेभावपारेपोषात्मनास्वा- 
द्यमानत्वाद्रसवदलंकारो भवति । 1115 018100868 ° {6 56०7१ 
00160107 ° {677186118.71त॥8 ४०५ .86€८९68 †0 प18710द्धप7ड]1 
यद्रात्त 1707) रसवत्‌ 


(111) 106 उदात्त ण11९}) 15 विभूतिवणेनपर 18 01 ०१९० स्वभावोक्ति 
©. क ०७ (10) ४0 71. 9-13. 116 41 क्ण ह 278.5215 88९8, 8180 
 त518& 5188 उद त्त 011 भाविक (अतीतानागतयोः प्रदक्षायमाणत्वम्‌) ` 
एप 1118 188४ 18 0९18४०० फ़ 90717 17 पप्रा1९ ४ त18- 
{1061 86186 ( 610. 11. 364 77). 116 ४०१8 ग पष कष8 876 = 
{1९8९ (%. 1827 )-- स्वभावेोन्तो भाविके च यथावद्रस्तुवणैनम्‌ । तद्विपक्षत्वन ` 
आरोपितवस्वासन उदात्तस्यावसरः । तत्रा्सभाव्यमानविभूतियुक्तस्य वस्तुनो वणनं 
= क्विप्रतिभोत्थपितमेश्रयैलक्षणसुदात्तम । 
























































११0०४68 {0 11. 304--(}) ^+ (6५ 168411६ 46701100 1 ^ ए8्रणप्् 
076 हण्ड) ४0610 -- | 


81018 (345. 18) 8917168 &8 {281101. इ | 
81211 212 (111. 20) १०१ एत0०818 (ए. ०9) ` | 
अपहूुतिरभीष्ट च किंचिदन्तगेतो 





पमा । 
भूताथापहवादस्याः कियते चाभिधा य॒था ॥ 
[ निबन्धः क्रियते बुधे: ॥ ए ¶०1१.18 | 
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, . , ४4 | ६ ्र४११०.)६४ | । 
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८१९१४ (१111, 57)- 
अतिसाम्यादपमेयं यस्यामसदेव कथ्यते सदपि । 
उपमानसेव सदिति च वि्ञेयापहतिः सेयम्‌, ॥ 


2170878 (19. 3.5)- 
समेन वस्तुनान्यापकपोपहुतिः 1 


2012 (1१. 41)- 
अपहतिरपहत्य किचिदन्याथदशनम्‌ । 


ञओपम्यवत्यनोपम्या चेति सा द्विविधोच्यते ५ 
हिप (1. 50)- | 
विषयस्यपहवेपहतिः (1 
ष 87111918 (उ, 1, 735)- | 
प्रकतं यन्निषिष्यान्यत्‌ साध्यते सात्वपहुति । 


2९०09६8 (2. 39)- 
५ प्रकृतस्य सद्शेनापलापोपहूतिः । 
. $ द्४02{8 (1१. 86)- 
`.  नैतदेतदिर द्येतदित्यपहवपूर्ैकम्‌ 1 
। उच्यते यत्र साद्स्यादपहूुतिरिरयं यथा ॥ 
658 581111812 (7. 34)- 
किंचिदपहद्य यदन्यारथ॑श्रदनं सापहतिः । 
, . पकण86180त78 (7. 281) ~ 
वि ्रकृताप्रक्ृताभ्यां प्रकृतापरपोपहूतिः 1 
9 1015209. 88 (2. 380)- 
निषिध्य विष्यं साम्याद्न्यारेपे द्यपहुतिः \ 
प 8५22 (2. 38)-- = ` | 
४ ग्रकृतं प्रतिषिध्यान्यस्थापर्नं स्यादपहतिः । 
गोपनीयं कमप्यर्थं योताथित्वा कथंचन ॥ 
यदि शेषरेणान्यथा कान्यथयेत्‌ साप्यपहूति 
न ध््ु1213 (7. 278)-- 








38} प =  [-#. 305 
(11) 1४ 1! ०९ 866 ६8{ 0116 {6 11121071 2 {71686 
06071098 एष्व {9 7676 तपात्‌ 06 8 804 ०8 
81011871 ९€{€67 {1९8 11108 76826 2१ {€ 60108 
28861760, 18041 १०९३ 701 सताः 1718 1606881६, 4. 
साटर्यग्रलक अपहतः, 26607010 ६0 78141, 6085 धप ६€इ 1126 
6 6811685 तत््वापहूवहूपक (866 2 ०४९ (111) {0 1. 95). (€ 419 प- 
४3.78.818 प्0}08 ©ा९९.11 प 81968 {6 00811101 (. 235)-- 
अत्र काचत्‌ साहदयस्थल एवापहृत्तिः । न परच्ेषुः स्मरस्तसयय सहल पत्रिणां यतः 
इत्यादो तु नापहुतिः किंतु प्रकृतसख यदन्यतवमू्‌ इत्येव॑र हूपातिशयोक्तिरित्याहुः । 
अन्ये तु. -साहित्यदपणोक्तदिदा किंचिद्पहुत्य कस्यचिद्दौनमपहूुतिः .. इत्याहुः । 
8110}8, 28 € 11 2.४€ 86670, 2010178 001} 08888 | 


























(111). 707 ६06 वाऽ्णजठप ४९ <न अपहति ०४१ भ्रान्तिमान्‌ 1 
९०४8४ - ०१ (17) ६० 12. 66; 2०५ {0 1 & ए९७† ९०० अपह्नति ॥ि १ 
8१ ठेर (07 व्याजोक्ति) ०7 ०1७ (11) ४० 11. २65 | 





प ०४७६ ६0 1 805-308--(1) 7223.1011 &1९68 0111 {०0 ९2116188 
01 अपहुति, ए2. विषयापहुति 871 स्वरूपापहुति, 398888.788.0}1 9.78 
&1968 {06 ए 2.1166168 सावयव 2.५ निरवयवं 11९1 876 ४३९त्‌ 
प्0०० & वाश † 717 ल ए16 ग वार18109. 80 9180 276 {16 
1९181075 110 शाब्दी 11816 06 ०९६क ज) 15 0176९61 ©00 
१९९0 2710 आर्थी ण 11676 16 15 इप््ट&65{6१ एग 0108 1116 कपट, 
मिष, छल, छद्य, केतव, व्याज, वपुः आत्मन्‌, परिणाम, ®£०. 10016 100 
{2011517 18 #06 818-701त वार181070 &1र€7 ए {6 ए प९1 ४३. 
72708 (8187285 25-80), ए12. ञुद्ध, देत, पर्यस्त, भ्रान्त, छेक, १ केतव 
1 #1686 6116 778 एथ्16 ६ 18 > 01108 68.86 01 ^080 प्रप्र 
पष 11९11 67 06 12038 {0 1061प८€ 0 ६06 र16168 १९९०्४छ~ = 
1560 ए 02.410, 11116 ६06 198६ 18 27 आर्थी अपहूति प18 
01061 ‰8116{168 1६ १6011008 271 1118 ४१2.1008 ॐ 6 
23 1706&-- | 


 सयुक्तेके सदारोपे हेत्वपह्वतिरुच्यते । 
नेदमिन्दुस्नङ्कत्वात्‌ किंविदं सुकुरो रतेः ॥ 
` पयंस्तापहुतिधमेनिहवोन्यत्रसिद्धये। 
नाय॑ सुघां्ः कि तर्हि सधाद्यः प्रयसीसुखम्‌ ॥ ` 
` भ्रान्तापहुत्तिरन्यस्य शङ्कायां घरान्तिवारणे। 
तापं करोति सो्कपं उ्वरः किं न सचि स्मरः ॥ 
 छकेपहतिरन्यस्य राङ्कातस्तभ्यनिहूवे । [क 
प्रजपन्‌ मतदे र्मः कान्तः करिंनदहिनूपुरः॥. 
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(11) {0 ६6 {111प5६12.107 1 11. 305 {116 - 7681 ध 1981 
चन्दन €#८. 18 21171116 8.8 €1661र2.016 छ 0611818 : 1 2 | 
€९९ १०९8 70६ ०्‌त &०० 19 ६०९ ०९8९. (9१ 116 8168६९6२ 
11705817. {0 11. 306 € ०९६ ९.1९त षट 18. 06618166. 0 ४९6 
6716769 १0११ ० 1४8 ए67ए़ 68561106 : 15 88817160 871 210~ 
8६१९ 60780160 1270165 50 {081 {€ 1100 ठक 16 
10718९7 ए6 28116 100 { असरतदीधिति = चन्द्र ). 11) ॥8 ९201९ 
{7 1२. 304 गाङ 9 87 ७ € 1४16 0{ {668 | १४1४ ४.७ 
2628६60, 10 11. 305 6४९ 106 1९8 81107 27 {118 0४४ फ 88 
प्णाश९त एङ [ष्णांणष्ट 165 विषय. 19 प. 406 € 3068 8107 18 
885० {€ 28 7९62085 1४8 ९07 {6118 214 15 75716. 8९ 
86705 †0 0९ ६४७ 88518 9 26708 47876 व्ना. 
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` प्रजः ६० 11. 309-(1) (0072876 ए ०४० () ४० 11. 9495. 45 ज€ 
8 876 पूवम्‌ 08 70682 11. 34 (प्रतिषेधोपमा ), 11. 36 ( तत््वाख्या- 
नोपमा ), ०१ 11. 95 ( तत्त्वापहूवरूपक ). 10 १1९ फ 017 116 01616116. 
० प!€जर 7०६९ ०००९€, 1 ०४७ (11) #0 11. 304, € 1610४261 
10 86८०६ ४0९ 188६ ०7 1686 116670761811008 18 एए 5377070. 
07 {8047 ए पह 8१७ 710 जा) 116 7९ फ 11761 1121६68 
सादस्च ६16 81४6 पप्र 207. ° अपहत. 81131118.028. 172 व 08.88 
006 {16 सालक 800 ९र्छा 2007065 1६४ 06४६ {7017 
` {0 09.077 &005106€18 साद्स्यमूल्कपृहूति 28.8 $्ण16 {क़ 07 रूपक, 
प्रर (छ्णडन्वृण्लाापङ्ग लऽ 18५6 18.06 8 &110 ९6 07 € 08.13 
8.१07४ € पऽ € कन्गा. ० (2 उपमारूपक्रयोरनतिभेदात्‌ । "1616 
28 8011618 चिन्त्य फ 112.#8 ९7 {16 ए16 6 0.112.115 2.त१०104#. 


























8 ४0 7. 310--(7) 7६ 18 78.067 108४6 1184 ॥76 88.108 
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186 07 86616 0708 1 8668108 62,80708.016 {0 {7687 1 2.8 

साब्दारुकार 2110 0 28817 {0 1६ 2 10 €7 1206 17 ९८), 

` ,^.{ {116 8891216 {116 11 18 16068887 {18६ € 8110प्]त प10467- 
88110 {116 ४९0-{014 86088 ° {16 ए 01708 171 १८९६10४: 6 
५0105 88 01708 १० 1107 &1१€ ०६ {116 0168876 9 {16 "6 
& 78 006 {01 18121166 ए 2.71 21110९6178667. प्6706 1 18 
€] ङ्‌ 11951४16 {० 76 27त 16 शेष 25 6361081९] $= 270 
अथारकार, 8 18 00116 0४ ८ 41819 24 ^ 1212113 726 8.7५8.8९8. 
` ३78. न 9४802. 129. (. 401-2) 21४७5 & @©]€घ् 6208110 
0 11686 168 11) {7686 "07086--सोय "षः सभङ्गोभङ्गकश्वाधाख्कार _ 
एत्य द्याः ॥ उभावप्येतो शब्दाकारो शब्दस्य पर्छ्ित्यसहत्वादन्वयन्यतिरेकाभ्यां 
तदाश्रितत्वाघधारणात्‌ । । इति मम्मटमद्रः ॥ अन्वयन्यतिरेकाभ्यां 
हैतुध्वावगमो घटं प्रति दण्डादेरिवास्तु । न ताश्रयल्लावगमः । -...^^ १.८.००१. 
अन्यथा प्रव्यथं शब्दनिवेद इति नये पराभिमतोेश्ेषोपि शब्दारुकार एव स्यात्‌ ॥ 
^. 16880118.016 १1९ प्र {0 ०14 18 {12 ° 4 87101812 (13, 1. 

6 ), ?10 ०0०8७77 ७8--इ्‌ दोषयुणालकाराणां शब्दाथंगतत्वेन यो विभाग 
सोन्वयव्यतिरेकाभ्यामेव व्यवतिष्ठते \ यच्च हि पयौयान्तरप्छित्तिसहत्वं नास्ति तस्य 
राब्दगतत्वम्‌ यत्र तु तत्सहत्वं तच्राथगतत्वमिति सिद्धान्तादिति भावः --9& & 
00111 16112870 6 0181118 16. | 

(111) 01165 प्फ 10 &€॥ 0प्र ज 106 ०10€८प्यघ् एमन 1९८०द्- 
1181४ > 4186५ एकल ५ शब्दश 21 ग अथेन्ेषर, ा्प5 
1018 1१९5 87 ४8716188 ७7 शब्दश्ेष (11, 689.) 12, प्रकृति, . 
प्रय, चिभक्ति, वचन, पद्‌, 1). भाषा. 1 81110218 ४१५६ {0 प्र 01९ 
27160168 †0 106 118१ : वण 814 लिङ्क, 11116 11.018 1५1०५68. 
{16 {00197 1061 ४116 पद्‌ १211615 874 {118 186 प्र०त७7 
{४6 प्रक्रति णश. प 1686 पषनट्९8 16 फ०प्‌-भृल्प्लय | 
18 61811 ८घ्द्र ५06 811-1-811. 70" 111प्5118{710705 886, ` 06- 
81468 116 {० पप 018 11 40681101, 92.101 8027108.02 11. ` 

 457., 971 ^] शा द्र .०8॥प७६४ 720. 2420-6 अथेष्छेष 
07 {116 0{1€ए 0211 1968 16 68.868 1676 € प56 
ण प्राह ए870प011028016 ५०78 ए7788 200 एषठ ्ल्णन्रङ्ग 8 = 
८011087180 6 {९67 ॥116 प्रक्रत ०१ 116 अग्नक्रत्‌ 88.610 61008. 
| 6.8 © 1४४९ 89. {0-11-06 518.161670४ 17) समासोक्ति 80 2180 
` © 196 1{ 70 अथेष्टेष, 00117 {16 . 16060 18 41067674. 
 78त्‌171 ५०९8 001 एष्ट 0 {115 एनपा 70 115 १60 णाप्िठाा 
(४10 1{ 15 17 {118 86186 {12# € 18} {0 8१९ एप 6 = 
011 8168118. 17 प ०४९ (11) #0 1. 20१ ०१७६६००१), एप ठन ` 
0117167 ज 11618 {2001 पता 6९९1 2ए11218.118 (11.14) ८३७ उपमान 
80 उपप्तेय 71 {16 %67$ 0€011.11078 ०7 {16 28 ८6.--4818 = 
35 80 प्र] 1176889 ४ +€ 4146761४ ८७6४ 0 भ< 
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पत = जकन | क द, =, ग कर [गि 
[१ 

क 





[1 


28816 106 € ० इप्एतार 18107 107. शनी २८९5 2107118 राध 
वास्तव, ओषम्य, 80 अतिशय. प€ &1?७8 (इ. { - 23) 187 60168 | 
07 शछेषमूलारंकारऽ, ४12. अविरेष, विरोध, अधिक, वक्र, व्याज, उक्ति, असंभव, 
अक्यव्‌, तत्त्व, 84 विरोधाभास. 07" 1118 ४72{1078 866 {9 
ए 8४218171 818. 18611. 


(1१) 707 ४6 ०151007 ग 115 हप 7070 8 81108.80 {1 
866 ०8 (11) ६0 11. 207. 0 गना8६ऽ 7615 8 {0 26 
०७२०००त्‌ 6०6९1070 ० 8168108 16810 {0 ओपम्य 23 1४ 18 | 
{०० 71 ०६67 जप {678. 2041715 [11प5172410118 १० 1 - 
१९९१ ऽपां६ {© वी 0111015 ग 106 18167 2181871 8.8, प 
018 0671६109 15 700-60770771 681. 





धिण्म७ ४० ए. 311-(7) 80०] ¶००४९७ 1018 {1156४170 2710 ४ पड 
00006205 प 00 17 (ए. 465)--अत्रायमुदीयमानश्वन्द्रमा खोकस्य हृदयं 
 इरती्यक्ेुक्तिमाह- राजा अनुरक्तमण्डल उदयौ मरदुकरः कान्तिमानिति । यो 
्वभूतो राजा सवद लोकस्य हृदयहारी भवति ! अत्रापि च प्राक्ररणिकेर्थेप्राकरणिक 
उपश्छिष्यमाणः पदानाममेदेनाभित्तपद शेषो भवति । 








०४68 ४0 न - 312-(7) 81102*8 00711691 ©) 116 2&प7© 18 828 

10110 कऽ--अत्र प्रदोषो रात्रेः प्रथमयामः किमिति प्रियारहितं मां न वाघते 

 । इयुक्तयुक्तिमादह--इत्थम्‌ अनुभूयमानपरकारेण राज्ञा संबध्रन्‌ । कीदरोन दोषाकरेण। 

`  नेकषत्रपयवर्तिनेति। यो हि दोषाणामाकरेण राजमार्गातिगामिना च राज्ञा रङ्ष्टदोषः 

संबध्यते सेप्रियमव्यं बाधत एव : तदत्र पूैस्मिन्‌ प्राकरणि दवितीयोर्थो- 
। `  ऋकरणिकः पद्भेदेनोपण्किष्यमाणो भिन्रपदण्टेषापदेदमासादयति! ˆ ` 
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| | । 4 





व 24०४65 ६० 7. 318-- (7) 28707001 2818. 0028 प ६68 18. 1081541 - 
| श्ण 50 प्णकणक़ पद्पर७इ पडहं 8 तृप्रल्जांजण 185 0667. 8{8.1६९व्‌ 
` ॐ {0 086 170 686 8९8९6781 08568 {116 318171८8 78 18 
एषण धो 11 -3)681138 8108, 0 06 0 हप 7९ [उपमा (11. 28)» 

क (५. 82), अंक्षेप (11. 159), व्यतिरेक (11. 185), €{९.], ० 8 संखष्टि 
(पध 9 00 ग वाडतणब्डण्य 15 उकपव्त्‌ एक 
२१8 अकारण (र. 84} = - =, = = " 
अख्कररान्तरयत्तं प्रतिभां जनयत्‌ पदेः। ‰ ` 














॥, 
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191 ह [र  चप्रण्छ्ड । [र [ ~11. 316 


धकत्व स्यादाहोस्वत्सेकीणैत्वमुताहो बाध्यत्वमिति । अघराहृस्ट्टाचायांः-येन 

` नाप्राप्ते य आरभ्यते स तस्य बाधक इति न्यायेनाङकारान्तरविषय एवायमारभ्य- 
माणोटंकारान्तरं बाधते ! न चास्य विविक्तः कथिदसिति विषयो यत्र सावका 
नान्यं वाधेत । ... ^ --.*"* “~. । तस्माहुपमादिप्रतिभोःपत्तिहेतुः श्लेष एव 
स्वविषये सर्मत्रालंक्रारः ॥ श्त्वापेरे न श्चमन्ते ! तथा दि......... 1 

एवं च सावकारलाच्छलेषस्याखंकारान्तरापवादकलतवं न युक्तम्‌ । अत एवोपमादीनां 
परतिभानमात्रामेत यदुक्तं तदपि न संगतम्‌... ..-. -..* .“ग्रत्युत छेषस्येव प्रतिभान 
मात्रमिति वक्त युक्तम्‌ । तस्माच्छकेषस्य नापवादकतवं संकीणेत्वे तु स्यात्‌ ॥ अन्ये 

` तु-अल्कारा हि प्राधान्येन चमत्काराधायकाः स्वां स्वामाख्यां ख्ञन्ते । त एव 
 परोपकारकतया वतैसानास्तां व्यनन्ति 1 .,.-....... 1 एवं चालंकारान्तरोपस्कार- 

कतया स्थितः शेषः कथंकारं स्व्हस्थ इव शेषाटंकारव्यपदेशं  बोडमीष्टमिति 

बाध्यप्राय एवं इद्यप्याहूुः ¶॥ 16 11087 2€&60०8716 रा6€ 10 07 

18 08636 8४] 66€708 प 16 ए क््८ पश्यः 27८ पचा08780668 
07 116 68.868, 2110 11686 01067 व ०1067606 111 प5{12{1078, 80 हि 
118. 00.08.76 8110“ {8.8† 7४16 ् 01९67881 2{11108.11071 68 

06 1270 66 




















ष 068 0 71. 314-315--(1) 1274108 6188810 62871071 15 8016. 
प 118.{ 06९1197. 3702 &7968 1116 ९2716168 सिन्नपद्‌-अभिन्रपद्‌, 
 भिन्नक्रिय-अभिन्नक्रिय, भिन्नकारक-असिन्नकारक. 21810 2.18, 27797 १९- 
7171108 {116 &प€ (111. 14) 88- 
उपमानेन यत्‌ तत्त्वमुपमेयस्य साध्यते । 
गुणक्तियाभ्यां नाम्ना च शिष्टं तदभिधीयते ॥ | 
 &1र68 11727108 107 शेषऽ 10 ९ए०1९7£ सदोक्ति, उपमा, 8१ ` 
हेतु 7880601९] 28 प109-- 
|  छरायाबन्तो गतन्यालाः स्वारोहाः फलदायिनः । 
मागदूमा महान्तश्च परेषामेव भूतये ॥ 
त्रता टोकरदयिता महान्तः प्राज्यवर्पिभः 
समयन्त कषितेस्तापं मुराजानो घना इव्‌ ॥ 
` रत्नवच्चाद्गाधत्वात्‌ स्वमयादाविलङ्घनात्‌ । 
वहुसतत्वाश्रयत्वाचच सद्दात्वमुदन्वता ॥ | | 
1६ ५111 06 886 ६12 106 1987 62 871]016 18 छेषमूलक हेतुपमा 
(11. 50), {16 8600०, ९ श्प? क्ेषोपमा (11. 28), 1116 #6 
0181 188 &£16 81881 2.01 110 11, 316. ` 

















भषतः 





०४७४ 0 11. 316 -(1) 2811012 78945 स्वभमावमधुराः ल्िग्धाः 1081684 9 
वक्राः स्वभावमधुराः। प्र18 00101186 18 (7. 467)-अच्र कषैन्ति इययतस्यां 
क्रियायां दां दूतीनां च श्िषप्रदव्वेनावेशादयममिन्नक्रियो नाम शषविरोषः । 


क 





{४ 517 | 1.411.111 1 | [ 192 ॥ि 

०७8 ४9 11. 3117--(4) 21015 (ए. 466) 61918 1116 0017 7 
अत्र आक्र्यन्ते शिष्यन्ते च इति क्रियापद्द्वितयस्य प्राधान्यतः ५ ० प ५ 
मधुराः इत्यादिभिः शिष्पदेः कोकिखागिरः असितेक्षणाः इति चा वि ष | 
प्रयायतः संबन्धो मवति । तथधा-आक्ण्यन्ते । काः । कोकिलागिरः । वदस्य ५ 
मधुराः...........०... । ख्िष्यन्ते च ! काः । असितेक्षणाः रिणचद्चषः । किभूताः , ` 


| अदला; ००००००००. इति । ६ ५ 1 । | । ४ | 3. । ष । 





1०४68 †6 77. 318- (1) 66 28 2180 1४ 11. 5२२ ८९10 ५8 112९ ल 
ॐ 007 1081089 97 शेषवेचित््य 10 ४€ वैचिन्य 0 विरोध 98 








8 €172}11064 77 1. 334. ए07 {6 5151९67 © ॥1718 {ष्ि्रा 0 
ययो।गेता 868 088 0 11. 330 एवुज्क. ` ह ५ 


058 ६० 7. 319-320-- ध ०5६ का11टा5 फा 115 6४00107 67 = | 
9०8१068 [28077, मामह, उद्भट, भोज, वामन, 210 स्प्यक,--0 88 न. 
२०१08 ० भरत 20 अभनिपुराण,--8व7ा1६ 8, णपः 0 80690 == ` || 
०8119 परिसंख्या ण्ण ©]५ 60781518 17 8 तादगन्यव्यपोह्‌. 41 € -  '. 4 
8719 11] 6 एश ८ कडा त (015 ह्प<-- 


+ म १ भक्तिभेवे न विभवे व्यसनं लाचरे न युवातिकामाच्रे। ` । "अ 
(न चिन्ता यसि न वपुषि प्रायः परिदद्यते महताम्‌ ॥ ॥ 


वल उदरा 8त5 9०2 (2. 563) 070 100 1018 1110818 = 
५ व & ०९5 ०2) £0 ०0867०७ --शछेषसरकते चास्य वेचिच्यविरोषो | । 
कषा यरि राजनि जितजगति पालयति महीं चित्रकसंख वणैसंकराश्वपिषु गुण~ 





४ ., 








211 321-322--() 7६15 वािल्परा+ ४० ताड पडपा30 11. 521 
प, 3 स प | ण्ठ 13. 87, ४6 पप186० ५१ 2 | -श्िष्ठरूपक्र. 41} 11181 © ` ध 
1 । | | | ० 8 9 6 या०ञ६ 18 86 पा, 87 {© | 
क. 






1983 ] | ` प्ण ¦ -- 328 
ए0ढ08708 (111. 2)-- ` 
एकदेशस्य विगमे या गुणान्तर्स॑स्थितिः ¦ 
विरोषम्रथनायासो विशेषोक्तिमेता यथा ॥ 
4010918 (, 58)-- 
यत्‌ सामम्रयेपि रन्ती नां फलासुत्पत्तिवन्धनम्‌ । 
विदोषस्यापिधित्सातस्तद्िरेषोक्तिरुच्यते ॥ ` 
दर्दितेन निमित्तेन निमित्ताददोनेन च । 
तस्या बन्धो द्विधा लक्षये दद्यते रुलितात्मकः ॥ 
0202 (1ए. 111. 23)- 
एकगुणहानिकत्पनायां साम्यदाव्य विरेषोक्तिः । 
1231018, 88.116 28 [3 2.61. 
प्रिप्ष्ष्.1 ० (ए. 1९6)-- 
कारणसामग्रथे कायासुत्पत्तिर्विंशेषोक्तिः । 
11871111 818 (ड, 1. 800)- | 
विदोषोक्तिरखण्डेषु कारणेषु फलावचः ¦ 
21 व 8887112.1102 (0. 43‡)-- 


प्रसिद्धकारणकलापसामान्याधिकरण्येन वण्येमाना कायौनुत्प्तिर्विरो- 

षोक्तिः । --001708.76 1118 १९०1109 ०7 1018 ९९.०2-- 

| कारणन्यतिरेकसामान्याधिकरण्येन प्रतिपाद्यमाना कायोँतत्तिविंभावना। 
(11) 1116 ४2112188 06071607 27 1718 7&प6 (171९ 
116 1117878.788 एए यूतं हि नाम पुरुषस्यासिंहासनं राज्यम्‌ ) 18 एप १०० 
ए 19607" 11678 98 8 68.86 01 रूपक (४8 ग 28 80721118. 88.78 :-- 
अत्रहि ययते राज्यं तादात्म्येनारोप्यते । तत्र सिहासनरदितं हि यूतं सिंहासनसदहिंत- 



































न € 


राज्यतादाम्यं कथं वहेदित्यारोपोन्म्रूककयुक्तिनिरासायारोप्यमाणे राज्येपि सिंहासन ` 
राहि कल्प्यते । तेन दढारोप॑ं रूपकमेवेदम्‌ ) 11 78४ ७९ 2व701४16त प 
{90108 607660०४ ग $ 18681061 19 28 0९0 88 11 
१०९8 70† 0118 {116 ९852] 8181070 10117160 0 0 {06 
1016, 18 8 १6९७1०0९ {7070 & 1007 60०९९07 0 76 
076 पुप्†6 21116त्‌ ० 08४ ग पक. 1 18 18.061 
018९] 10 9९८८प्र7धिष त18010&प781 1718 दह 10 
कारणाक्षेप (1. 131), कायौक्षेप (11. 133), ४८ विभावना (11. 199). 
00710876 ष ०९ (11) {0 7. 131-132, प ०४९ (1) {0 11. 133-134., 
०६८९8 (1) 819 (11) ॥0 11. 199, 820 ¬ 016 (11) ४५ 1. 235. 
ह छला णह ०प78€] २९8 8411611 10 {116 ©00५९9710208 ०7 11686 
9९768 98 {28.412 &1४68 {06111, € 08.71 89 8६ 1116 
 [1-2 76ा 718] 6889 ग ८8६९ 770 पज 606५6 क6 18४6 {06 

25 [ ्वदर8 48.58 | 












71 388-- } {7०#200/82 | [ 194 


7688706 07 (1) 11716108.1 ०९८86, (11) 76567166 01 80668 
807 ©8 868, (1171) 71686706 0 € {72071187 ` 6170 पा - 


8६81668 {2९०7178 ६16 70 प्तप ० 16 (क प5€, (ष) 


17९860९6 ०7 3786816 2287781] 60741108, 22 (ए) 
8.98€866€ 27 8760128] 1110787 668,--811 60-020678617& ४0 
70066 € 07081 768 प10.-- 6 18१९-~ 


1 कारणाक्षिष 
27170008 ८856 898९8 * | [त | | 
-,06८४ 20860 ; 
4 €6€8807ए 08६68 {01686711 । 


1 कायाश्चिष | 
71161091 (कप8€ 016867४ । 9 | 
। --0,060६ 805610४5 
[ ए नत्छपा5६87 668 18017821} 1 ` | 
गप विभावना 187 एताः 
2119681 68 प5€ &867ए । 
. । ^ -7,06८1 01656116 ; . 
078 ला प्टप्र0 80871668 1016778016 * | | 
1 विभावना शप? एप) 
2061 68 प66 9086710 


क --:066॥ 168611४ ; 
06007081 ०872] ल17लप्ा- | | ् 


8{800668 1711678718 # 


गत विरोषोक्ति क 
71161081 €8प8€ 1688104 - 72९1 76867 
1070). 768.7688 
एध का 870९618] 010व२९१९७९७ । | = गा ठक; +. 
17 अहेतु (2811018 111. 18) 
57106108] ©&घ88 1688670 ०६. 4.9 „ध 
-- ¢ >: #.1 
[अच्छ चण्प्णूण ४05? ] 4५ 


^ 46 09६ ०7 6. हप€ 19 59९] 


68४86 18 {7 
ए8प6त ए छ 88761 (५) व 


॑ ४0 ~~. 324-{7) 10}2 76805 (7 431) जितमेवामूत्‌ {0 जित- 
15 (0९ 00 ४116. 8087022. 18--अन्न तीक्ष्णेनाकटोरेण 
पथन्वा जीभि नि क्जियते इति तस्य प्रभावातिशयः अरतीयते । 

































198 | | कज्छ | -. $ॐ0 ` 


र ०68 0 71 825- (1) 07 {1015 88728, 21018. 00867. 68-अत्र देव- 


कन्यकात्वाभवेष्येषा वेधसोपि तपोभङ्गं विधातुमकमेति वणेनीयाया रूपातिशय 
प्रतीयते । से प्रतीयमानविरेषहेतुजौ तिवेकल्यवती विशेषोक्तिः । 





०४७४ ६0 11. 326--() 81012 (ए. 432) 6 [01918 #06 01८ पप 
अत्र भ्रभङ्गदेरभावेपि योयं द्विषतां जयस्तेन वणैनीयस्य प्रतापातिशयः प्रतीयते 1 
सेयं प्रतीयमानविरोषदेतुः करियविकस्यवती विशेषोक्तिः । 





0०४68 ४० 77. 32¶- (0) 27012. 7611871:8--अन्न रथददेरभाव्रेपि जगत्रय- 
विजयहेतुः खीणामपाङ्गावलोकनमभिधीयते । सेयमभिधेयविशेष द्ैन्यवेकल्यवती 
विशेषोक्तिः । 2810018. 1106९९7 18 10४ 6016867 170 8ण008108 
{18.{ {116 हेतु 18 11616 ग 0168860. 1"16 7681 हेतु 15 6 मनोदहारित्व 
01 6 &181668 111९} 18 10 06 116८5०00, 





 नि०68 ४0 711. 328-329--(1) 21018 16908 जगत्रयम्‌ 107 नभस्तख्म्‌ 

प्त15 761971८8 276--अत्र रथादीनां द्रन्याणामेकचक्रत्वादिभिवैकल्येपि यदेत- 
द्गवतो भास्करस्य भुवनत्रयाक्रमणं तस्येह तेजखिता हेतुरभिधीयते। सेयमभिधय- 
विदोषदेतुर्वैकत्यवद्दरम्या नामापरा विशेषोक्तिः \ 





०४५४ ४० 71. 330-3832--(1) पएए७ ४18९७ 2911680 &1प611 2 {6 
06711078 @† वृष्राङु8०शा18 170 प्र ०68 () 81 
(111) †0 11. 48-49. पप्रछ 11916 70०1 1676 07 9 {€ छ 11016- 
0801919 (1४, 88)- | 

उपमेय समीकतुमुपमानेन योज्यते । 
तुल्थैककालक्रियया यत्र सा तुल्ययोगिता ॥ 


०९९182०9. (43, 45, 46)- 
वर्ण्यानामितरेषां वा धर्मैक्यं तुल्ययोगिता । 


क क क # 9 कनि । ^), 


। हिताहिते वृत्तितौल्यमपरा तुल्ययोगिता । 


# $ केकर क [न ॐ # 9 क ॐ # ४ #% अक क | 


 गुणोक्कृटेः समीकृ वचोन्या तुल्ययोगिता \ 
` ४ 688 8.020310> (ए. 317)-- 
`  म्रकृतानामेवाम्रकृतानामेव वा गुणक्रियादिल्यैकधमीन्वयस्तुस्ययोगिता । 


(11) 14 क|] 06 ००6 #९# 076 तिक 0116 | 601९९0प 
, ग धाह द्वप्र 16 छप्राछा 2100880 006 24121631 8.6, 





४. 350-- | ४2००-० [ 196 
(200878. 2112.112.118, ए ८९011918; द परवकफठ80 तद 272 | 
20018; 811 7020010 276 821] 8.{{677070&, ©8९¶ (1 1118 
0 पथ, {0 06076 06 ्टपा€ 10 6070 10) {11९6 
©† 71010 01 1६5 18.16, (467 {16 6ा70पााा 8 ्वि668 १९ 
फ} 08१6 10 66) 61086 {0 0 प्क 8011168 7 9) 
© प्ण ॐ पफ 10 ताञ) 1४ पठा रति 
(11. 46), तुल्ययोगोपमा (11. 48), दीपक (11. 97), समासोक्ति (11. 205), 
छेष (11. 310), अप्रस्तुतप्रशंसा (11. 340), व्याजस्तुति (11, 348) 870 
निदशैन (11. 348), 10 ७&1 100, 1 प्रतिवस्तूपमा (५7. ४06 
प्रा पञरड०प 7 11. 47) {06 उपमान 18 107 170 {6464 /४0 6 
€2{78070779711 8061107 {0 {78 उपेय 2० {6 समीकरण 0९ ~ 
{फ 6671 1601 15 101 त7760 ज़ 62076886, एप.{ 18 प्रतीत 01015 ; 
फ { 6788.8 17 तुल्ययोगिता 676 276 {10885 १८९९५१९] 8प- 
€107 07" गुणोच्छष्ट 1111 11060 82 1767107 {110 18 101०6 
111 8) 88867107. {06 समीकरण (0६ ४16 साम्य) 18 01766, 
2.90 07 16{¢ 0 06 8६ & 686. ८८06, 16 1016707 11 
॥06€ 07886 ष्ट प्76 {5 6067 स्तुति ०" निन्दा, 2१ ध118 18 ` 
88677 7 म्रतिवस्तूपमा | 


(प) 17 तुल्ययोगोपमा (11. 48) © 8&१€ {8 80607 8० 
10160 एल्वम एकरा #116 {01085 &त 871 86{न7 0४ {0 
6१९९ 670, 8 77 तुल्ययोगिता. 8४? फ 11116 0. 176 1017067 
उपमा 18 60086108] ए़ 80प््व0६ {0 ०6 € {68880 0 1€1{€761006 
{0 1067९] क्रिया (07 गुण), 10 16 18167 06 उपमा 71810711 18 
8प४००१त1०8४€ 22 76 एग 7 1६ 28 20६ {पाङ एष्ठ्पष्ट४ 
०६. ए प्र € 70 तुल्ययोगिता ४18 0681716 {© 78186 07 12816 
18 एषणा रफ 1686701, ६16 8806 06108 208९61४ 1 416 
उपमा ९7181. ॑ ४ 


(4९) @00810€7 ४४० दीपक 11७78095 1 11. 99, 87त्‌ 

11. 100. 10 ६1९86 #€7€ 15 . ^ अधिकहीन 76181101) 2.1 110 
स्तुतिनिन्दा 1016१०१ 88 8 0601166 ००. एप{167, {1€ 70010 
रण शपा भ्ण 18 ९068880 न्रा ००९ 88.1610671{ 271 1 8.8 ` 

{0 6 ऽघ्0116व ज) 16 0६061, 8० {€ 01511670) ग 

` ५686 रक्7९४७§ {70 तुल्ययोगिता 15 0०16 ०0९10८8. | 

 । र) 1 > समासोक्ति #© ४ण०. भणण 878 तुल्य, ०४४९ 
णलंण्ड णि फड््पःऽ अधिक्‌ 07 हीन. 86810168, 01015 ०006 
८ {0९ प्रहृत ०" अप्रक्रत)* 18 62176886 01760४15, ४06 नाला [त 3 
~, णनय्ड प्रतीत ०]. ० 28 प्ला6 066 छण ८0्णञ्लातञ १6 ड 
<: , >" ४९ एष78€ ० 01826. 12 बुल्ययोगिता, 0९81१98 {116 अधिक- 
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हीन ?९187071 &0 स्तुतिनिन्दा प्रयोजन, फ 876 780४776 {0 71816 
8 € 01688 111670{107) 27 {€ {० 0016666 60008184. 


(ए) ¶00प्)0 € [110 ्षश््०ा) म 2 शेष (11. 3100.) 101810४ 
0067 70108 ° ९० 08.780 फ तुल्ययोगिता, 16 6 
त्येष 8102 इ {प§ प्00ा ॐ 717018{8187016 {6्८पाश्पार 
1116) 18 15 ऽपी 616४ 61876 र७४७88. = ण6 एक00- 
1002818 1 11, 3३2०५ 18 7107 10४6०१6 ०7 191506082016. 
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(11) ^ 78578718. 28 1081017) ९00९९1०8 1४ 19. 
ए०1९९8 स्तुति, 17 ००१ स्तुति ०९ निन्दा, एप्† {676 18 20 2086०69 
ग अधिकहीन +8186101, 270 8 17001168 ०० ° प्रस्तुत ॥70प््ट 
प्रस्तुत 8818106 £, 3 1266 07 {6 त176९६ 8861606 ० 6 ` 
{0 {0० 1 & तुल्ययोगिता 


(गा) रङठाभ्ञ४प (0. 343) 10२01९७8 स्तुति (० निन्दा) ४४ 
1४ 18 {61&76त. ^ ०१ 1६ 18 & स्तुतिं 11866 ° 8 (€ पण 
01010 11111 110† 26 10160 1 20 प्र {117 8186 171 
8110116. &. तुल्ययोगिता 15 0606888] ए ०९86१ पा ॐ 
16181010 0676620 2{ 16887 {0 {11718. 


(†ड) 77 निदरैन ४४० साम्य 0७४66) {6 $ 0 0188 18 110 
2 6€611-6812111816त 8८7 80 {1 ®%€ ©०प}त 110 प 06108 
1810 म}16}\ 18 गुणोत्करष्ट 07? गुणनिक्रष्ट. {1118 साम्य 18 6१०1९९0 
108 170 {6 १९7 2९ 11686116 {0 ०7 6 ए 68. 





प्तगं७ ४० 7. 333-339-{7) 41 कपतयाऽ ०८९६ एव 8 2 
पौ विरोध 88 & 0181067 दप. ‰ शिक 16207४8 ०69ए1- 
1018 &7© &15९7 0610 प्र :-- 
^ &11700723718. (344. 28)- 
संगतीकरण युक्तया यदसगच्छमानयोः । 
विरोधपूवैकत्वेन तद्विरोध इति स्यतम्‌ ॥ 
21870812, {111. 24) 8०५ ए व 92 (0. 59)- 
गुणस्य वा क्रियाया वा विरुदधान्यक्रियासिदा [४. 1. वचः 1 
[र या [९.1. यद्‌] विदोषाभिधानाय विरोधं तं विदुबषाः [९.1 प्रचक्षते |} 
7212. (73. 30)- क त, | | 
यस्मिन्‌ द्रव्यादीनां परस्परं सवेथा विरुद्धानाम्‌ 1 
एकत्रावस्थानं समकाटं मवति स विरोधः ॥ 
` प्ष्व0818 (प. 171. 12) 90 पफ ४ (7. 121)- 


विश्द्धाभासतवं विरोधः । | | 





| 9. 339-- 1 टव 22140  [ 198 
80018 (111. 24)- 

विरोधस्तु पदाथोनां परस्परमसंगतिः । 

असंगतिः भ्रत्यनीकमधिके विषमश्च सः ॥ 
11 87171818. (उर, 2. 802)- 

विरोधः सोविरोधेपि विरश्डत्वेन यद्वचः 
एव (19. 121)-- 

आपाते हि विरुद्धत्वं यत्र वाक्येन तत्त्वतः । ` 

रब्दार्थकृतमाभति स विरोधः स्मरतो यथा ॥ 
४९01912 (7. 38)-- | भ 

अविरोधेपि विरोधप्रतीतिर्विेधः 1 साक्षाद्विरोधे तु कान्यत्वासंभवात्‌ । 
ए 688 १8711578 (7. 35)-- 

विरोधो द्विविधः 1 पारमार्थकाविरोधेपि ओचित्येन विशुद्धतया प्रतीयते 


यत्र ! द्वितीयस्तु यथाश्रुते विरोध[श्धा}संधनेपि यत्राभिप्रेताथंमादाय 
विरोधः । अयमेव विरोधाभास इत्युच्यते । 


| प्न ००07० (1, 269)- 
| अथौनां विरोधामासो विरोधः } 
५105 300878 (,111. 33)- 
स्फुरति विरोधाभास भवति विरोधाभिधो दशधा 
ए1१४२००.४४०४ (2, 416)-- 
आभासत्वे विरोधस्य विरोधालंकृतिमेता 
६१292108 (ड. 68)- 
जातिश्वतुर्भिजौदयाद्येगणो गुणादिभिलिभिः । | 


क्रिया क्रियाद्रन्याभ्यां यद्छन्यं दव्येण वा मिथः ॥ 
विरुद्धमेव भासेत विरोधोसो दस्ाकृतिः । 


ह पर218228102 (8६. ?5)-- == ` | ॥ 
| आभासत्वे विंसेधस्य विरोधाभास इष्यते। = ` 
1 विनापि ठन्वि हारेण वक्षोजो तव हारिणो ॥ 

९002605 (9. 427)-- 
काधिकरणसंबदधत्वेन प्रतिपादितयोरथंयोभोसमानेकाधिकरणसंबद्धत्व 
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 (†)) (6 प्र 18 881 {० ०6 शाब्द 11671. 8 ०10 111८6 अपिं 
18 ४६९५ 71 € अ९{€@10 66 ; ०6186 1६ 18 आर्थ. ("18 
01718100 16 1107667 0180८66 ( ५. ९४58 २.०&2.112.78, 
7. 428 ). 1 18 08116 शुद्ध 1167 10 2860 प०ा) शेष ० 
10810101 2818. 1280111*8 188 €28.711116 (11. 339 ) 18 
ऋेषभ्रूलक. 1116 {81-01त ताणं ० 16 षटिप्€ शरश एङ 
11081 11618 18, 1118 9४ ° स्वभावोक्ति 07 दीपक, ४9.५6७ 
0070 € {0प7-701त0 संकेत ग ०108 76601560 एग &18770 - 
70871218. प 8881178.7112, (7. 428) णण 68118 1118 619881- 
0608107 अहृद्य, 21012 &1९68 {प 108, ९12. असंगति, 
प्रयनीके, अधिक, &70 विषम. ए८02179 &1१68 13 २2116668, 
०७८४178 16 २811011 0 जातिद्रन्यविरोध, ९५ 8१५१1०६ 4 &1- 
{1010 >] २2716168 (८7. 12. 33, € 611106१ 19 13. 41-44) 204 
26161811 $ 16011186 0 0117167 21 8171 28. [21101118 
९128510 68.107" 18 886 ०7 ०० 56071106 ए01168. 


(111) *10109 6111675 110 116 60100810) ०7 ॐ पप्रा एवा 
7 00167 ह्प168 8९५) &8 उपमा (11. 53), रूपक (11. 84), दीपक 
(11. 109), ०४९., 7116 868 1116 विभावना ०7 6618170. ए8.716- 
{168 0 आक्षेप 876, 07 "1111806 21121 818, 8106९181 #1068 
विरोध ०1४. @©7. ५७ 118६ ° विरोधमूकक 78768 01 2. 69 
80९९७, 28 8180 प 016 (11) 10 †1. 199. पत 618611231678 17 
{9.0 €९९1 00867९९8 (7. ‰2) --एवं च विभावनाविरोषो्तयर्सगति- 
विषमाभिकम्याघाततद्रणाः परथगलठकारववेन न वाच्याः । विरोध एवान्तभोवात्‌ । 
116 7 दएए 9078125 19, 1100९९९7 ८8168 8 वा09ट1 ए16 ज. 
11686 8187018788, 2.8 06102 8706९18] ८४868 ° विरोध %2 
0810 8 01861061 0070 01 त्रिन7 ०सा1, ८८2 ७९ 60205167९60 
8.8 {0९606161 7 हप768* 707 © 88.75 (४00 असंगति, 
ए. 871)--एषा च विरोधबाधिनी न विरोधः ... ...--.. अपवादविषयपरिहरिणो- 

व्सगेस्यावस्थितेः । ह व 
(1९) 8010४ 8९10 ९6७ 06611681 1व6प्0ी ९४ नत 
 §प्र० 88 सुखं कमलम्‌ 11९०1९९8 87 6187616 ० विरोध; एष ६084 
` 088 {0 6 0016. ब 28117118 ०0867९68 (1. 480)-- 
इह हि अलंकारवगे यो यत्र सहदयचमक्कतिपथमवतरति ¢ स एव तत्राकार इति 

` निविवादम्‌ । एवं च रूपके... --यद्यप्यसि विरोधस्तथापि न स तत्र प्रतिपिपाद्‌- 
यिषितः 1 -.. ..*... । विरोधस्थञे तु कुखमानिं शराः इत्यादो ... ... अभेदस्य... 

 विरोधोत्थापना्थसुपात्तस्याचमत्कारितवात्‌ रूपकालंकारत्वमयुक्तम्‌। 
(ष) 70910 2 एद्वा०९१४ 276 81076 70 एप्रत्रंणड विरेष- 
दलन 30601811 171#0 6 शकष तथी फोर ग नणऽ हपा6. 

 0फलः १60 णड वणर्‌ 018, ,  _ | 














{1. 339-- } ` ट2०४720/-80 [ ‰00 


(रः) 17 1१1. 359 ४०० २९2.१10£ दुःासनीयत्वं ४९. 107 विश्वसनीयत्वं 
९16. 18 0711 10102. 1६ 15 28 १€11067९.#6 21{€70 ६ ६6 
{0070८ #6 0177091. 





प्०४८३ ४० र. 340-342--(7) [32.119 प०667918108 अत्रस्तुतप्ररासा ॥ 
€ 1116781 86186 ° अपस्ततस्य । मरस्तुतनिन्दा्थं ] प्ररोसा, ४110 80 


8४1८0 11118 ५6 201011681107 07 {18 0द्प76 0 17218 


८886 21016. 0. 166 (11) ४0 11. 203, 1616 (0. 143 177९ 11 
ता 0४012) २९8१ (184&7" {0८ 41011167 त्‌ {01167 
07 "18६67. 6 १९116168 9 07067 1168175 {07 {718 
 9&प76 &"€~- | 
20310289. (111. 28) 
अधिकारादपेतस्य वस्तुनोन्यस्य या स्तुतिः । 
अप्रस्तुतप्ररंसेति सा चेवं कथ्यते यथा ॥ 
0 वा8{& (1. 61) 7688 {6 8600 1106 {7 ्5-- ` ` 
अपप्रस्तुतप्ररंसेयं प्रस्तुतारथानुबन्धिनी ॥ 
पदा202 (४. 171. 4) 20 ४ द्0118{2 (7. 56)-- 
[उपमेयस्य] किंचिदुक्तो [समानवस्तुन्यासः] अप्रस्तुतप्रशंसा ¦ ` 
80०79 (17. 52)- न | 
अमस्तुतप्रसंसा स्यादस्तोतव्यस्य या स्तुतिः । 
कुतोपि हेतोर्वाच्या च प्रत्येतव्या च सोच्यते ॥ 
पिपर ध््2 (). 104)-- 
अप्रस्तुतात्‌ सामान्यविरोषभावे कायकारणभावे सारूप्ये च प्रस्तृतग्रती- 
। तावग्रस्तुतप्ररंसा 1 
2811848 (ड, 7. 250)-- 
अप्रस्तुतप्ररंसा या सा सेव प्रस्तुताश्रया । 
कारय निमित्ते सामान्ये विशेषे प्रस्तुते सति ॥ 
तदन्यस्य वचस्तुत्ये तुल्यस्येति च पञ्चधा ॥ 
 # 22०0918 (९. 134)- | 
प्रशंसा क्रियते यत्राप्रसतुतस्यापि वस्तुनः । 
` ` . , " अग्रस्तुतप्ररोसां तामाहुः कतधियो यथा 
"-. , , स्वैरं विहरति स्वेरं रेते स्वैरं च जल्यति । 
६, .भिक्चुरेकः सुखी रोके राजचोरभयोन्डितः ॥ 
 चभ्ट००३{2 (7. 402}- 1 ॥ि 
"२ ^ न्मचहारण साद्ड्यादिवक्यमाणम्रकारान्यतमप्रकारेण अस्तुत- 
र > ४ र १९ च्मन्स्तुतक्साः 8११३ ता) 6 [12971 2- 
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11) 1# 11] 06 8667 081 क 11116 0 18.67 सा1168-- 
अप्रस्तुतबणनेन प्रस्तुतवणंनप्रतीतिः 18 अप्रस्तुतप्रशंसा 
0 8017 | 9 
अप्रसतुतग्ररंसनेन प्रस्तुतनिन्दाप्रतीतिः 18 अप्रस्तुतप्रशंसा. 
णु"18 88 88.१९० 12.411 {0 ४06 ४6९९881४ (1) 97 9186. 


, . 00880 1115 0द्थप्रा८ {70 समासोक्ति, अथौन्तरन्यास, शेष, ०४५. ; 


' + ` 
` ++ , ५५ 


87 (11) ग 6] णह ४6 नंश्लए88.20668 स}01९10 पक 
१४ 0581916 {० ४० अप्रस्तुत 10 5प््ट 8४ प्रस्तुतः 4168९ ०7- 
प 8६४76९8 1९6 1176 86९6121 २2116168 07 ५06 2076 85 
20701४94 %़ 808९4४९7 71678. {7 07067 ६0 810 0 
रशा. 00111108. #0€ 11016 0811688 07 "12881068 प्न 
188 6८०९ & घ्1© 1181085 0 {1686 19४७7 मं 1678 स 
1९९ एवल & {पाशा ऽ{लााल ०६86 070 "€ र्द 
0787869 
| (1) काये प्रस्तुते कारणाभिधानम्‌ 
(11) कारणे प्रस्तुते कायाभिधानम्‌ 
अष्तुतप्रदसा + (171) सामान्ये प्रस्तुते विरोषाभिधानम्‌ 
 ( (र) विदेषे प्रस्तुते सामान्याभिधानम्‌ 
(र) तु्ये प्रस्तुते तुत्यान्तराभिधानम्‌ 
प 16८४ (४) {1101067 01९1066 17160 ` 





। | | | 
4. ए86र्गचिष्ट ए. 070४६) व्यवहारारोप 0 (0०णहा 
0708, {01 8.8 11) समासोक्ति (1६1 8770016 
विक्षेषण + विशेष्य विशेषण ४1०6 शि) सादृश्य 


07 8 8171, 11616461, 170 





ज ऽनाम 





‰1. अनध्यारोपेण 2. अध्यारोपेण © अँङेष्वध्यारोपेण 


(17) 210}8 &17७5 ०" अप्रस्तुतप्रशेसा 116 ४९००1 188810९8. 


10 1८० वाच्या ‰त प्रव्येतव्या, 018 10818766 {07 16. 184९ 


एण 8001708 111प्ऽप्ा8् 70 7. 341 7272.1011 7886 
५12, । ॑ 
कामं वनेषु हरिणास्तृणानि खादन्त्ययत्नसुलभानि । ` 

निदधति धनिषु न दैन्यं ते किंर दावो वयं सुधियः ॥ 


36 [ ए छर्छ त कयक^र 1] 













































































प. $42-- 21722140 ` [ 208: 


{९८ वाच्या १8१16४5 06 1118१866 8 0-- 
पज्घो वन्यस्त्रमसि न गृहे यासि योर्थी परेषां 
घन्योन्ध त्वं घनमदवतां नेक्षसे यन्मुखानि । 
छाष्यो मूक त्वमपि कृपणं स्तोषि नाथौहशया य 
स्तोतव्यस्त्वं बधिर न गिरं यः खलानां >णोषि ॥ 








त०४6४ ४0 11. 343-34-- (2) 4 {6 76]0768611{8156 त९707ध४ए ण 
| 0 18 पऽ &16- 


20313112, (111. 30)- 
दूराधिकगुणस्तोत्रन्यपदेशेन तुल्यताम्‌ । 
किंचिद्विधित्सोयां निन्दा व्याजस्तुतिरसौ यथा ॥ 
४८8६ (0. 61)- | 
राब्दद्यक्तिस्वमात्रेन यत्र निन्देव गम्यते । 
वस्तुतस्तु स्तुतिश्चे्र व्याजस्तुतिरसो मता ॥ ` 
एसपताम्ः (ग. 11)-- | | 
यस्मिन्‌ निन्दा स्तुतितो निन्दाया वा स्तुतिः प्रतीयेत । 
अन्या किवक्षिताया व्याज्छेषः स विज्ञेयः ॥ 
ठा (1४. 11. २4) 
संभाव्यविशिष्टकमोकरणाननिन्दा स्तोत्रार्थां व्याजस्तुतिः । 
80028 (15९. 56)- 
दोषस्य यो गुणीभावो दोषीभावो गुणस्य यः । 
शः स्यात्ततो नान्या म्याजस्तुत्तिरपीष्यते ॥ 
प्ण 8४2 (7. 112)- 











न स्तुतिनिन्दाभ्यां निन्दास्तुत्योगम्यते न्यानस्तुतिः। . ` हि | 
08007788 {ड , 2. 815)-- # | 1 
न्याजस्तुतिसुखे निन्दा स्तुतिवा रूढिरन्यथा । क 


61026089 478. (‰. 2786)- 





स्तुतिनिन्दयोरन्यतरपरता व्याजस्तुतिः!  . . ` र 
 , ४0550१8 (पा. 30)- | `. 4 






































। यां स्तुतो कथंचित्‌ तीयते निन्दा 

` ` निन्दायां स्तुतिरथवाः सेयं व्याजस्ततििि । + 
एव्व 0. 443) = ` | . ^ 
॥ि | निन्दकः वाच्यया यत्र स्तुतिरेवावमम्यते \ | [प ध क | 
` स्सा क मम्यते निन्दा व्याजस्तुतिरसौ मता ॥ ॥ 

४०१ कञ्डरूप०क 28 (2. 416)- | ` 4 
| ४.1 : ऋण प्ैक्सा |, 
न ५५ २५४. ¦ ॥ | - > 





























(1) 1४ रा] ०6 ०५१6१. ४४7 811 ज.ष{618 ©> 6881 904; 
8018109, 77 401 9.18, 2 प 8710212, 00708167 70६४) निन्द्या 
स्तुतिः 99 स्तुत्या निन्दा &8 . ४16 1681 धपा &†6 80116768 07 {1118 
हण. 1४ 35 १०६ लछ्का पभर्म०िःर 0606 ऊध्व 
16811 श०पात 601४ ४116 उपलक्षण 11610 € 196 ६ 
00० € वशीण्ना 19 जप 8808 (तगपाणाणकका 
11. 343. एत०{2 21568 ४06 8प18 25 & २2.716 01 छेषमरूकक 
` #्प168, 80 60 78168 8६ 7 6 ४४8९6 ०९५८७ह४पो 
प्र0०४ 87070018818. 2817012, 80811, 18९8 ०० 018्06- 


{1011 ००६०९6०7 स्याजस्तुति 8०१ ठेदा 0671166 28 1" 1 2.१४२१९ ८५४. 
11. 268. (र 


(11) ^66०व7०& ४० 7814108 रा९ज 26 86608 1486 1688 
ए०. 2 18 0159 प्०हप817० ए ७ 07686006 ग 8 8016 
167610६ 17 € 18186 07 01876, स 1116 170 ४ व्याजस्तुति 9 
७५०} शप्प्‌ नगान 18 60९8क्षप्ए, = गुण8 38 ४16 ० 
018४७१10 06९७ ४686 ४० 88४68. 6066 6 71081 
गनः 8077०86 ४086 10870 तात ००६ 129४670 1० 86९८९॥ 
1,688& 0. ४ 1000६ 76867ए९, 07 + 8४ 810} 18 18810560 
17 71817 ठेदा = व्याजस्तुति. ` | | 

(1९) 10 8 अप्रस्तुतप्ररंसा {0676 &»6 नष0 01788 : 8 प्रस्तुत 3१ 
& अप्रस्तुत. 11167 {16 स्तुति ग #6 अप्रस्तुत 18 681 ॐत 
0६ 1०९०6 ० ४० ज ६78०. 80 2180 {16 निन्दा 0 ४९ 
प्रस्तुत. ° स्तुति 870 निन्दा, 2४ 18 2180 {0 € 1106, 18 ° 
{0 १18106४ 1018: 17 18 007 & 0886 787 ६16 88706 
{010 18 ०४६2701 ९615४76 एप गला 7721586 [814 
९106 ९७८8४], 88 1 & व्याजस्तुति. । 

(१) 37011811, स 118 10 व्याजस्तुति ४१ {08.762 निन्दा 18 
1० ४९ पा प्0 &#ने ङ्ग 86६ 28106, 70 स्तुति ०7४९1०60 एङ ॥0- 
1108४००, #€ ९४8९ 28 ००६ 076 ग शपएा6 ध्वनि, 10 28 
71061) 88 {€ वाच्य 18 71076 6०४1761 {10 ०९९70090 
9 {1110 100 १०८७ ०0०४६ 76668881] फ़ 10180067 10 82 
0707097. च्वनि. 07. ०० ४6 एभंण४ च ४४873108 (7. 416)-- 
त एव नास्या ध्वनित्वम्‌ । ध्वनौ दि वच्येनागुरुणमदिम्नाथौन्तरमवगम्यते । न 

(१) 2108 १८०१४९४ ४01 प लङ्का 168 8 एर 05 991 
91 76787}६8 (7. 410)-- न्याजस्तुतिगणदोषी भावलक्षणष्धेशान्न पृथक्‌ । 
(र) 10 11. 345" रववस्यसय 18 ४ 667 7९841 1780 वंशस्य, 
कृणौ € 08७ 710. 8. कप्र00४फ {07 900 116 {7ा~ 
10९84 7९81६. | १. 





























युन = 
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1०४88 £ 71. 348-350-(1) ^. {6 6016860४8156 १७07108 
० निदङ्षन ०7 निदशेना 278 676 8&886111}016. 18 7 प्6 18 
०६ ९५०४६7०1560 ४ मरत, अभ्निपुराण, खट, हेमचन्द्र, केरावमिश्र, 274 

0६ ६06 वाम्मर8.-- 


| ति 21270802 (111, 32) _ 
क्रिययेव विशिष्टस्य तदथेस्योपदशेनात्‌ । 
ज्ञेया निददोना नाम यथेववतिभिर्विना ॥ 
 एत०४०१४ (2. 62)- ६७ 
। अभवन्वस्तुसंबन्धो भवन्‌ वा यत्र कल्पयेत्‌ । . ˆ -` ` `: 
उपमानोपमेयत्वं कथ्यते सा विदशैना ॥ ५, 
 एडप्य5०२ (ए, 77. 20)-- = व 
करिययेव स्वतदथान्वयख्यापनं निदशैनम्‌ । _ ` ` ` “ "` 
89078 (111. 31)- [ि न 
दान्तः ग्रो्तसिष्ये यः सिद्धे तनिददौनम्‌। 
पूर्वोत्तरसमत्वे तदृजु वकर च कथ्यते ॥ 
णश र्४४ 2 ([, ?6}-- | | 
संभवतासंभवता वा वस्तुसंबन्धेन गम्यमाने प्रतिबिम्न्करणं भिददौना । 


485९ (ड, 2. 744 2.) 


[निददौना | अभवन्‌ वस्तुसंबन्ध उपमापरिकल्पकः । 
स्वस्वहेत्वन्वयस्योक्तिः क्रिययंवं च सापरा ॥ 


 ४105202878 (9111. 19)- | 
(= ` , भ्रततिबिम्बनस्य क्रणं संभवता य॒त्र वस्तुयोगेन.। 
त यम्यमसंमवता वा निदरोना सा द्विधासिमता ॥ 
 पकिकणप्२ (ए. 433)-- = 
| असंभवद्धमैयोगादुपमानोपमेखयोः । 
प्रतिबिम्बक्रिया गम्या य॒त्र सा स्यान्निदर्शीना ॥ 


क 


`". १9०8 (ड. 51)-- 





ध घमवन्वस्तुसंचन्धोसंमवन्वापि कुचरचित्‌। ` =. ` `` ` 
` हि१०18 2०2०708 (5६. 52#)-- ` ( ध 
। , कक्याययोः सच्योरयारोपो निदरना । = ` ` ` `: 
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205 ] | ` किः { --11. 359 


.'. ब &23.08 (0. 3359)-- = ` व | 
“` ` ` ` उपत्तयोर्थैयोराथाभेद ओपम्यपथेवसायी निद्शेना 1 
। 810 ए1566फ272 (7. 262-- = ` 
छ  उपमापथैवसन्नो यत्रार्थोन्योन्यमन्वयानहेः । 
यत्च किय॒या कारणकार्यान्वयधीनिंदशेना सोक्ता ॥ 
 , (0) 7४ णा. ४९ 0086760 118{ 7817, 87218128. 
;, -.प्द818,-80त्‌ 00068 8ता7॥ प्रा 8.ह 18 0 28 ४116 बोधन- 
निदरना ४6 {16 010] प्श्क16ध्ष ० 1116 &ण76, 11116 11877 
11818 8.71 71087 ०006 16678 8001 ॐ 20110021 
` प्कश. 0804105 6006कृप्०ण ग ५015 0्प्र९ 188 {8 
.: ` . 8तर्छ11886 ण ए९नुंणड पप्र ४० 6 स्क 010द्7081 8०5 
०१ £6 0्प९. | व 
(71) ग75 बोधननिदशना 18 ० 89.71 98 {6 संभवद्वस्मुनिद्शेना 
० 088, प्र 16९88118, 8. 71081 18467 फ 71678. 4.8 
64082 121 81118. 0086पएए68 170 1115 (18101713 (ए. 74)-- 
स्वकरियया परान्‌ ग्रति सदसदथेबोधनं संभवदेव समतां गर्भीकरोति ! 10 ६९ 
88106 &76©४ 8180 व 8808. (7. 345). ¶'1© 86600, 80 
111) 1216" सा11678, {116 01076 ०5०8] एण 6४ 18 असंभवद्रस्वुनि- 
दना 01914९0 1०० वाक्याधेनिदरौना 80 पदाथेनिदशेना, & &००१ 
82171116 0 ४९ {006 एनं णह कष पता8 15811 8.58. (९77. 6)- 
केनोततुङ्गशिखाकापकपिलो बद्धः परान्ते शिखी | 
` पाशैः केन सदागतेरगतिता सयः समापादिता । | ॥ 
केननेकपदानवासितसटः सिंहोर्पित्‌ः पञ्जर | 
भमिः केन च नेकनकमकरो दभ्या प्रतीर्णोणेवः ॥ | 
गु06 4०४11068 ०7 016} 7९0077७8 9 बिम्बप्रतिबिम्ब 79186100 
{९60 ४16 १0 818.1671611185 18 10 06 2016. व 115 7618 
[जा 788 {० ए6 98806 17 जवल 00 कडएाक्न, 6 एपण ड 
{9<16 {7700881011111 जा ४06 ¬618्ता एनत 6९ प 16 (फ ० 
8{8{6 7061108, 11161 18 १०६०९४९1 2886116. ^ 8 {2229017 ` 
0068 70 7660०186 115 ससंभवत्‌ रक1९धए, 6 ०66 ०४ 
81167 17 १९७१६118 1710 ध्€ €58८{ 86076 ग #176 ष्टप्7€ 88 
8180 1४8 0876० त्रि०ण दृष्टान्त, फ11610 18 27101187 ष्ट प्र€ | 
710६ 7९607186 एङ छप 9पणो0ा, -866 ० ॥16 एनपा 4150 | 
ए द.72887588९8. (2, 77). क ४ | 
(1९) 2109 (४. 299 ¢.) 10700५९8 170 - 1 21001028 निददोन। | 
006 ० {क0 7017007 717 0170168 ° -ऽप्-तार18100. | 016 | 
8170118 18 17166115 28856778 19. ॥06. 8क्षजलाा€४ ० 18 ` 
11४ ४० ४५ 16९५. . 116 10, 18 ऋजु {€ 18४६6) 




















चः 356-- ] 14 [ 206 


वक्र, ए1067 6 86 0४868 फ 11671 {0676 18 8 00101666 
ट्रान्त 88167167 ६ &1९ 60 &{ 7787, {06 दाष्टीन्तिक 8{8{810९91 
06171 &1९571 211108६ ॐ 87) 27{6€7-00पष्ा1८; ० ४76 
16181070 15 +€ ५९१९186 ॐ {018 ; ०7 {06 ४० 8086 

 ्670{8 876 8171 1६8०6०8, 4660710 ६0 50012, 0 90419"8 
05६ 67871016 (1. 349) 38 पूवेमजु, 115 586००४१ (11. 350) 
समयज. ्र18 60711067 0४ 771. 354 18--अच्र राजविरुद्धानाभिति 
श्िष्टपदेन दर्शयन्तीति वर्तमानकाललक्षणात्‌ सदय इति तद्धितेन च समकार्मेव ` 
दृष्टान्तदा्टौन्तिकयोः शब्दत ऋजूक्लेवेोक्तत्वादिदयज्ञ्‌ समं च निदर्शनम्‌ 1 ` 











ति०8४88 ६० 11. 351-354-- (1) 4 18 01688 00 प्४०प४ 07 (018 
। हिप? 276- 
| 62710०9 (344. 23)- 
। सहोक्तिः सहमवेन कथनं तुत्यधर्मिणाम्‌ । 
01211802 (711. 38) 22 एवण+& (. 64)-- 
तुल्यकाले करिये यत्र वस्तुद्वयसमाश्रये [ समाभ्निते *. 1.1] ¦ 
पदेनैकेन कथ्येते सहोक्तिः सा मता यथा [सताम्‌ ₹, 1.] ॥ 
पका (पा. 99?) 
व सा हि सदोक्ति्य॑स्यां ्रसिद्धद्राधिकक्रियो योर्थैः । 
तस्य समानक्रिय इति कथ्येतान्यः समं तेन ॥ 
यत्रैककवका स्यादनेकक्मान्निता करिया तत्र । 
 _ कथ्येतापरसदितं कमक सेयमन्या स्यात्‌ ॥ 
71808 (1१. 3. 28)- | द = ५ 
ष  वस्तुद्रयक्रिययोस्तुल्यकाख्योरेकपदामिधानं सहोक्तिः! ` ॐ | 
` एएगं8 (९. 579.)- । | 
| कत्रौदीनां समवेशः सदान्येयैः क्रियादिषु । 
विविक्तश्चाविविक्तश्च सहोक्तिः सा निगद्यते ॥ 
यत्रनेकोपि कन्नौदिः भरविविक्तैः क्रियादिभिः । ` 
४ विविक्तभावे रमते विविक्ता सापि कथ्यते ॥ 
णर 9९ (2. 81)- | 
हि उपमानोपमेययोरेकसय प्राधान्यनिदेरोपरस्य सदाथेसंबन्धे सहोक्तिः । ` 
, वशा प8{8 (अ, 2. 817)- 
| सा सहोक्तिः सदाथेस्य बलादेकं टिवाचकम्‌ । 
१ उ ४08{8 (1९. 119) 

















99 | = ` नण [ ~घ, 354 
"` ` -भङ्द० 848४ (2. 38)-- = = ६ | | 
| सहभावकथनं सहोक्तिः । £ ४ 
॥ 688 ए ध11878 (ए. 36) | 
॥ समानकालोक्तिः सहोक्तिः । साद्रयौ-उदासौनयोस्त्राप्रतियततये कायै- || 
र कारणयोरपि । 
पश} त7> (ए. 273)- 
म सहाथेबलाद्धमयान्वयः सदोकिः ! ` 
 एातञडण०द8 (7. 400)- 


सहार्थनान्वयो य्न म्वेदतिरायोक्तितः । 
केत्पितोपम्यपयेन्ता सा सहो क्तिरितीष्यते 


` प18९8103.{08. (ॐ. 55)- | ` | | 
 सहाथेस्य वखदेकं यत्र स्ाद्राचकं द्वयोः । 
सा सहोक्ति्रुरुमूतातिरायोक्ति्यंदा भवेत्‌ ॥ 
8.06 च 9 2.002.709 (7. 357)-- 
गुणरधानभावावच्छिनसहाथंसंबन्धः सहोक्तिः । 
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818, 1106४९7 &0०8 {01111167 20 8258 (2. 81)-- तत्र नियमेना- 
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७९९7 {0 660०186 1718 १811९6४, ^ 8 6181378९ पप?) 
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दस्तु प्राचीनोकतो न युक्तः । तत्रातिशयोक्तेरेवारुकारत्वसंभवात्‌ । | | 
तव कोपोरिनाराश्व जायेते युगपन्नप ! | | | 
 इ्यतिशयोण्कथपेक्षया | | | 

तव कोपोरिनाराश्च सहेव गप जायते । 


इति सहो्तो विच्छित्ति = चमत्कार ]विंशेषाननुभवात्‌ 1 176 9180 
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9 ०प्0 18 00206९०४ ० अतिशयोक्ति, 28 6 18.76 8९97 
(०४७७, ए. 146-47), 15 8071618४ 0106769 106 हेत्वलंका 
11०8६७६6 एष 12897 1 11. 256 रन्णात 06 60णशवनश्ब 
एर पपर 9४ ४ 88 सहोक्ति ; 00४ 1116 °७7र 86४ ८2८ 8. 
९०708 1६ 28 2. 86087216 2127111 218 70९88 1018 11.79 
8 0060६868 ° पौर्वाप्य॑विपयैयभ्रूला सहोक्ति शध्71९४श. 1 2006 0 
06 शर्कए0€8 1१60 र 7080410 707 सदोक्ति 18 ४67७ 1४ 
९९10०५6 2 कायकारण १€12{107, 176 7681 ९८&०8© 1 7, 352 
890 11. 353 618 प्रियजनविरह &10 77 11. 354, ए707971 ङ, 
प्रियजनर्सनिधान. 





पि०४७४ ६0 1. 355-856-(7) गणए९ 0 प" 18 १९०९१ ०१ 2994177 
1 1. 351, 19६67 2317 07067 5670110118 {0 118 7०१६ 
278 -- | 
एए ढ1813 (111. 40)-- 
विशिष्टस्य यदादानमन्यापोदेन वस्तुनः 
अथोन्तरन्यासवती पखिक्तिरसो यथा ४ 
एतव०४{७ ८. 69)- | 


पमन्युनविशिष्ेस्तु कस्यचित्‌ परिवतनम्‌ । 
अर्थानर्थस्वमावं यत्‌ पचित्तिरभाणि सा 1 


० (ए. 72}-- 
युगपदानादाने अन्योन्यं वस्तुनाः क्रियेते यत्‌ । 
` क्चिदुपचर्येते वा प्रसिद्धितः सेति परृत्तिः ॥ 
` फड22 (. 1. 16)-- 
 समविसद्याभ्यां परिवतेनं परिङृत्तिः । 
। | ष्म (29६) | 
५ ¢ ५ व्यत्ययो वस्तुनो यस्तु यो वा विनिमयो मिथः । 
|. _ ` रित्तिरिदो्ता सा कान्याङंकारलक्षणे ॥ 
| सा त्रिषा व्यल्ययवती तथा विनिमयास्मिका। 


निर्दि दव्यसूरिभि ॥ 
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जो तीअ अहराउ रत्ति उब्बासिओ पिअञमेण । 
सोचिअ दीसद्‌ गोसे सवत्तिणअणेसु संकन्तो ॥ 

[ यस्तस्या अधररागो रात्राबुद्धासितः ्रियतमेन। 
स एव हद्यते प्रातः सपलनीनयनेषु संक्रान्त: ॥ ] 


(111) 17 {06 20०४७ € ड 9101016 86९6721 {11088 810४2 {0 
07 1681016 1 016 81 1716 88106 01661. 0 ?९186} न ५९ 
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8०१ 12.167 7168 {0 © 18180068 07 पयाय (27) 81870}६818. 
7106 7660186 ए छप 807) 100 18 0 प8 १९०९७ एष 
प 96 &1112.1118 (7. 478 }-- क्रमेणनेकाधिकरणकमेकमाधेयमेकः प्याय 
क्रमेणानेकाधेयकमेकमधिकरणमपरः। 
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वरा विभूषा संखष्िवेहङकारयोगतः । 
रत्िता रत्नमाख्व सा चेवमुदिता यथा ॥ 


¶द्818 (प. 11. 30) - 
अरूकारस्यारुकारयोनित्वे संखष्टिः । ठद्धेदाबुपमारूपकोत्मरक्षावयवौ । 


ए.०७६8 क (ऊ. 25)-- 





परशिरेति विज्ञेया 





या नानारुकारसंकरः । 

व्यन्ता व्यक्ताव्यक्तेति च त्रेधा ॥ 
 त्िरतण्डुरुवव्यक्ता छयाद्ेवदेव च ! 
अन्यक्ता क्षीरजलवत्‌ पांञ्युपानीयवच सा }। 
व्यक्ताव्यक्ता च संखष्िनेरसिंहवदिष्यते । 
चित्रवभवदन्यस्मिन्‌ नानारुकारसंकरे ॥ 


90229728. (. 289}-- 







218 ] च | पड { --. 
८०002169 0 *2}8 (2. 66)- . 
अनेकाठंकारविकत्पात्‌ संदेहसंकरः । विभिन्नाधारत्वेन शब्दाथेव्तिनोर- 
लंकारयोरस्थानाद्यवस्थासमाश्रयः खब्दाथैवत्यैलंकारसंकरः । एक- 
राब्दाभिधानसंकरे तु समुचयेनानेकोरंकार एकस्मिन्‌ वाक्यांशे इवा- 
दावनुप्रविरशति । अुम्राद्यानुग्राह्यकसंकरे त्वनेकस्यारुकारस्याङ्गाङ्गि- 
भावः । अतो विकत्पन्यवस्थाससदयाङ्काङ्किभावसंश्रया एते चत्वारः 
संकरभेदा 
` कड्ा7098 (>, ए. 915 7.)- | 
| से संखष्टिरेतेषां भेदेन यदिह स्थितिः ॥ 
 अविश्नन्तिजुषामात्मन्यङ्गाङ्गेत तु संकरः । 
एकस्य च अहे न्यायदोषाभावादनिश्वयः ॥ 
स्फुटमेकचविषये शब्दाथौठक्ृतिद्रयम्‌ । 
व्यवस्थित च तेनासौ विरूपः परिकीर्तितः ॥ 
16९91218. (ॐ. 98)- 
मिथोनपेक्षयेतेषां स्थितिः संखष्टिरुच्यते ¦ 
अङ्काद्किवेर॑कृतीनां तद्देकाश्रयस्थितो 1 
संदिग्धत्वे च भवति संकरखिविधः पुनः ॥ 


(11) 7 111 ०6 10६6८60 +#2{ 78417 088 10} 6५ 
{6860 01 ४26 राब्दाल्कार8ऽ, 8710 810 0पष् ॐ 2013076 
शाब्द 80 आथ 8181711 818.8 18 00881016, 1280017 18 २५४ 

५ 01118711 (11717 ० इप्टो 8 पाऽ एप एण्णक्णाङ्‌ 8 
` . 0र्प्)6 न {0 (07 77078) अथोरंकार्‌8, 8.8 {16 11108207 
&1671 0 117) 0868 {0 10९९6, ५९ 8९९ 21680 प्न 88७ 
#118{ 1087 ए 8. 810-015181017 1667 ४06 86१6९81 2181 ह 2788 
&1१९7 ४ 72201 15 ४&86त्‌ प१०२ > 60110170 81101 ० वेचिच्यह 
10706661 {7011 11076 {8 016 ्प76-2-8{66५४. 411 
{116 88106 2 6056 © 01१ 06 ३८३९ 10 €र्प्शाता ण्ह 
16 86076 ०7 2910108 5९710070 ° संसृष्टि 80 ॐ 0 
161१6 01 {प7७8 ग शाद त्‌ आथे शकष 88. 


(1४) 800पात € 9000118 संसरि ०7 संकर 88 81 20 664670४ 
7&16-0-8066५1 &४ &1] ? "1718 १८९8० 18 27181008 ६0 
९ वृप्र्डद्न 7 10187 1.06 &8 10 € 2८८०1६०० ग 
` ग चिनच्रशूप 07 चिन्रगन्ध. एप ष 2 (7. 193) &1%68 115 ©607- 
 , लोणं०ा © ता6 ०0४ 17 ६0586 स 0708-- तत्रं यथा बाह्यारुकाराणां 
सौवणेमणिमयप्रभृती ुत्वहेतुत्वेपि संघध्नाकृतचार्त्वान्तरं जायते तद्त्‌ 
 प्रकृताङंकाराणामपि संयोजने चारूतवान्तरमुपरभ्यते । तेन अङंकारान्तरप्रादुभोवो 
न प्रथक्पयैवसानमिति निणैयः 1 अलंकारान्तरत्वेपि च संयोगन्यायेन स्फुटावगमो 

` भेदः . समवायन्यायेन वास्फुटत्वावगम इति द्वैधम्‌ ! पूवे संखषिरुत्तरत्र संकरः । 
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8671008 2४ . ॐ]. 6 066 1107 20८07477 1 11186 #16 
िप्7ऽ & हेतु 1080680 ० & अथन्तिरन्यास, 28 81868४6 ए 
80716 00070 67008018. | | 





(17) 72071 088 707 2008160 ङ &1र९7 21 111प5{72101 
07 सर्वेषां समकक्षता. 7116 89.128. 11, 362 (५2. 11. 226) प 
711९8 ६० ¶० ल. ए प६ 76 18 ०7160 10 पा०8४ 7188. पत्‌ 
(9 प०६68 76 8181028 ए ४6 ` 767087८ -- संमकक्ष्यताया 
अप्युदाहरणमन्यत्न दर्न्यम्‌ 1 1६ 7185 6 2११6१ 10 28817 ४1187 ` 
1811038 हा ९७8 88 118 € ड 2701016 1071" {15 104 ° संसृष्टि (11101 
06 68118 तिर्तण्डरसंसष्ि) ४16 6278, 8{2228. पिनष्टीव तरङ्गः ०४०. 
1067106 19 76 क्षं 808 0 11, 226 2००९९. एला ४१7९8 
श्रुतानुपारिनी 0088 207 70166 11. 362 ; 22 प्रश्‌ 1६ ण्णात्‌ 
९5 ४687 00881016 {07 78701, ऋ110प्४ 18768128 11771 
8819 # शार 8001067 18781166 07 समकक्षसंसष्टि 1 6 8त ` 
४70 पद्ध ६ 60668887. | 6 8001 10. {718 ९607116 {107) 
१९९४ +€ {46६ # 81 8 88 100 81९6 11108786078 
9 - ०7 81 "6 मध्यदीपक ` 07 86 अन्दयदीपक शो.1९1168. (07) 8.76 
६ . ` | णपः (नणफक्णनश्कर 10 0. 1047. ` ५ 
१९०७४ ४9 ॥- २63.--(1) © ४6 086 9 ्प168-0-6])660) © ~ 
| 8190 7 71. 861 € 78187070 ए06क ९672 छेष 80 अथौन्तरन्यास 
8 एरपाशऽ पला 0076 वणा०७त1०४€ #एडा 1187 {€ ६पए 6611 





 अथान्तरः षास 800 उपमा ; एणा # ऋ०णात्‌ 6 96०० +© 81&- 
| &98 {7285 ¢6 {0267 15 जङ्गङ्गिभाव 2० 115 19116 समकक्षता. 
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ए 11610 1६ &€0678]1 न 88 87 अङ्ाङ्िभाव 1618102. (01070278 
0 0४6 {0 1. 313 8 {16 111प्5178{10708 170. 11. 28, 11. 8१ 
1. 159, 11. 185, 66. {7 2८6 ६0676 15 70 7 प6-0{-8660)1 
{6 ९0871 ° 01९11 6811006 06 061811667160 ए 1100९. 

172 8 6160167४ ° शेष 110 1४ 80776 }0€76, 21 ९०88 
{06 ९1181 7681108 "0109 108.10710108.818 18 21176191 %2 
80 ©2.110{ 06 8281 {0 106 8९९प् ४६ 06 ९0870 ० 
708 01181 0718४ 171 व > {४176 स 10167 {€ 0670 5668 ४0 
06861106 17 11716 11087 €76©५ ९९ 81 81668016 12.817101). 
५५ 32071010 8812 18 116 16 78706 01 16 016४6. 1 € 

५ _  86{ गी {6 € 0 ४५९ 002४: एप {06 06 कप रग 
४ 06 008 एप 06 0616. ७१९0027 ०६9 18 {016 06 कप 

07 {1718 07816; ° 870६ 18 06. €001110प620 7 6 

{721116-781681 


{11) 1 18 .ध0पऽ €१4९60{ {0817 भशत०् 18 2.14171*8 

&€0 €18.1 1181116 {07 871 ट 20607168 46९९6 ०६९५ {0 82171811 

, ०7 ©710611181 80108 70717181 12{{6-0-{866 १68९1107 07 

. 118772.71011. 4.8 {76 श्रुताचुपालिनी 76187]:8--स्वमावोक्तिनौम यथा- 

~ + वस्थितपदार्थरूपकथनम्‌ वकरोक्तिनौम यथावस्थितमन्यथीछखय । अत्र उपमादयः 

संकीणैपयैन्ता वकोक्तिषु पतिताः स्वभावोक्तिः पुनरादयाखकार इति! 9 

, 800प्ात 1४ 18. 60006९00. 76९68411 32041118 5871167 

।  . 28897101 (11. 13) 220४ स्वभावोक्ति--शाल्रष्वस्येव साम्राज्यं काव्येष्वप्येत- 

 दीप्ितम्‌ । 1/4 2111201281{18 10 118 ङ्क्ष (गणर, 

82118. 8671168 €. ए. 28) 18 1710176 0760158 00 ६116 017४ 

(०7६ 76 ए 76; ए768प्ाा8 01, ग पप 6 अक्रि 

५? कक्रोक्तिजीवित (> ए 0 फ 1110611 88 06671 70 प्ट {0 1180६ 

01015 > फर 1001708 80 17 2 8011187 22 (ष्क 
7108. {7070 116 80प्#1 ) 11€ 88.ए8-राच्प्रसिद्धदब्दार्थोपनिबन्धनव्यति- 

, रेके यद्रेचिच्यै तन्मात्ररक्षणं क्त्वं नाम कान्यस्य जीवितमिति सहदयमानिन 

केचिदाचक्षते । 116 वेचिच्य 0 9 58818, 17006608 {01 118 

१680 ० 2675 98 {2618. [7 >. 0€ {75 वैचिच्य 18, 

17 {716 0108 ०7 वच 8.272.118 (7. 8), > कविप्रतिभानिव्वित व्यापार, 

07 88 81107767 [४5 1४, 8 वेदग्व्यभङ्गाभगणितिः । (07110875 8180-- 


मरसिद्धं मामेसुत्छज्य यत्र वेैचित््यसिद्धये। 
अन्यथेवोच्यते सोधेः सा वकोक्तिरदाहूता ॥ 


(11) 311718.118.*8 00706710 2 वक्रोक्ति 6811 06 2 2.{11826 
{ठ 6 {0110170 0888268 101 718 क०- (1. 36)-~ ` 
वक्रासिधेयशब्दोक्तिरिष्टा वाचामलंकृतिः-- 11676. वकोक्तिः 18 शारध 88 & 
ए8ए† ग 115 तक्र क शआभ्फषठक; (60, ^ एण०8र२- 
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हप ६8"8 6070116 9{-- दाब्दस्य हि वक्रता अभिधेयस्य च वकता रोकोरत्त्णेन 
¦ रूपेणावस्थानमित्ययमेवासावठंकारस्यारुंकारान्तरभावः) ; (1. 30)-- युक्तं वकर- 
1 स्वभावोक्लया सर्वमेवेतदिष्यते- 1९7० 16 1९118 8, 1116 1280417, 
। ` 118} वक्छोक्ति ०१ स्वभावोक्ति ९0186116 ४6 (0762078 ° 811 
| ए0०66 ज 7& ; (आ. 34, 55)- फ 676 6 1716708 0 88 
| 71187 {116 वेदर्भी 81516, 17 82016 ० 118 अरसाद्‌, ऋता, ०" कोमरत्व, 
ध 111 86 26 06067" प्रह 2 8667 0110 1081९, 1 ०९९०त | 
| ० पुष्ाथता १ वक्रोक्ति ; 2 ॥1181, 767 ©011 18, @8पत्‌ 8 06 = 
ना ए 167 168 पाक्ष 8 271६2788, 7107106 1४ 18 101 कपष | 
। 07 60008178 8710 1188 80106 8561186 0 ©00ए९ , 15 8180 110 
्086667088916 ; 2 128घ्र ङ्‌ #06-01६-4प7०४९ ₹€786 (11. 85)-- 
। सैषा सर्वैव (१. 1. सवत्र ) वकरोक्तिरनयार्थो विभाग्यते । | 
| ॥ ॑ यत्नोस्यां कविना कायैः कोलंकारोनया विना ॥ ` 
॥: 1 11610, ९070108 28 31 १००8 7 6011660 गा 18 ॥68- 
^ 7716706 27 अतिदायोक्ति, 16208 ४० ४116 ७4८९.४1071 अतिरायोक्ति = वक्रोक्ति 
116. 1/1 81111818. (ॐ. 7. 906) पत पतन1261087418. (7. 267) ` 
। 018116६ ङ़ 145 १०० सवत्र विषयेतिदायोक्तिरेव प्राणत्वेनावतिष्ठते । तां 
विना प्रायेणालकारत्वायोगात्‌ । 01167 {6817101 {0 {015 6ॐ{67१९त 
` अ]768 ध 0{ 116 {6720 कक्रोक्ते 18 418711६ द.18887ए 48४8. (0.8) - 
| कक्रोक्तिजीवितकारः पुनवेदग्ध्यभद्गीभणितिस्वभावां बहुविधां वकोक्तिमेव प्राधान्यात्‌ 
. कान्यजीकितिसुन्तवान्‌ । न्यापारस्य प्राधान्यं च कान्यस्य प्रतिपेदे । अभिधान: ` 
प्रकारविशेषा एव चारछकाराः । ...... .-. । उपचारव्क्रतादिभिः समस्तो ष्वनिप्रप्चः 
स्वीकृतः । केवलमुक्तिवेचित्रयजीवितं काव्यं न व्यङ्गथार्थजीवितमिंति तदीयं दीनं 
व्यवस्थितम्‌ 1 -4.1त 28212 (1. 17})--वक्रोक्तिशब्दधारकारसामान्यवचनो- 
| पीदारंकारकिरिषे संज्ञितः । 70 {© 8816 @8©† 9180 अभिनवगुप्त 17 
न + ` #75 च्वन्याङोकलेचन (. 208)-- यातिशयोक्तिङक्षिता सेव सवौ वक्रोक्तिः 
अ्ंकारग्रकारः सवैः । ... ... ......- 1 लोकोत्तरेण चैवातिशयः । तेनातिदायोक्ति 
रसामान्यम्‌ । (0070876 8180 ]ए 8 १४३08788 11. २२0 
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| वेपरीत्यात्‌ ९.९. वृहस्पतिरयं मूखैः; 
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प 81101 18 11108, 80007017 {0 प्र 21118208, > 0162 071- 
९8] 71006 1 {0९४५ € 01688101, 11116 [2०१18 78 27060 
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